ग्रपनी बात 


आचररा के पूर्व ज्ञान आवश्यक है। भगवान महावीर ने 
कहा-“पढम नाण तझ्ो दया” पहले ज्ञान फिर भ्राचरण । सम्यक्‌ 
ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु समता युवा सघ, बीकानेर ने साहित्य 
प्रकाशन के क्षेत्र में भी कदम बढाये हैं । ' तत्त्व का ताला ज्ञान की 
कुन्जी” पुस्तक प्रकाशन इसी उद्देश्य की सफलता हेतु एक ओर 
कदम है। श्रस्तुत पुस्तक समीक्षण ध्यान योगी, समता विश्ृति 
थ्राचार्य श्री नानेश के बीकानेर शुभागमन, 2। ऐतिहासिक दीक्षा 
प्रसग एवं आगम रहस्य ज्ञाता युवाचार्य श्री रामलाल जी म सा 
के युवाचार्य चादर प्रदान दिवस के पावन प्रसंग पर प्रकाशित कर 
श्री समता युवा सघ वीकानेर अत्यन्त आल्ह्वादित है । 


अर्थसहयोगी श्रीयुत्‌ कमलचन्द सरला वच्छावत के सौजस्य से 
तत्व का ताला ज्ञान की कुन्जी का द्वितीय सस्करण का प्रकाशन 
किया जा रहा है इसके लिए सघ झ्रापका आ्राभारी है । 


ज्ञातव्य रहे पूर्र में इस पुस्तक का प्रकाशन अभा समता 
युवा सघ रतलाम द्वारा किया गया था। समता युवा सघ, बीकानेर 
द्वारा पूर्व में भी समत्ता रवाध्याय सौरभ भाग-, समता 
रवाध्याय सॉरभ भाग-2, समला सरिक्ा का प्रकाशच किया 
जा चुका है। 


पुस्तक के सकलन सम्पादन मे पूरी तरह से सावधानी वरती 
गई है इसके उपरात भी त्रुटि रहना स्वाभाविक है सुत्ञ-पाठक 
सुधारकर ज्ञानाजेन मे वृद्धि करेंगे ऐसी आशा है । 
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पत्र सामान्य लतत्वज्ञान ड7 
अध्यात्म पाठ 


घम्मो मगलमुक्किट्ठ, अहिसा सजमो तवो । 
देवा वित नमसति, जस्स घम्मे सयामणो ॥॥ । || 


घ॒मम सर्वोत्तम मगल है । प्रहिसा, सयम और तप घर्म है। 
जिनका मत सदा घमर्म मे लगा रहता है, उनको देवता भी नमस्कार करते 
है _। । ॥। 

भ्रप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कुडसामली । 

अप्पा कामदुहा घेर॑।, अप्पा से तन्दण वण ॥। 2 ॥ 


यह भात्मा खुद ही नरक की वेतरणी नदी और कुट शाल्मली 
इक्ष के समान दु खदायी है, श्ौर इच्छित वस्तु देने वाली कामबेनु ओर 
नन्दन वन के समान सुखदायी है ॥॥ 2 ॥। 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहहाणा य सुहाण य । 
श्रप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टिय सुपट्ठिओं ॥॥ 3 ॥। 


यह आत्मा ही अपने सुख दुख का कर्ता झौर विकर्ता भोक्ता हैं, 
धौर यह आत्मा सुमागे पर रहने पर श्रपना मित्र झौर कुमाग पर रहने 
पर अपना ही शत्रु होता है ॥ 3 ॥॥ 


भ्रप्पा चेव दमेयव्वो, श्रप्पा हु खलु ढुदभो 
अप्पादन्तो सुही होई, अ्रस्सि लोए परत्यय ॥ 4 ॥। 


(2) 


श्रपन्ती श्रात्मा को ही दमन करना चाहिये, श्रात्मा दुदंभनीय है । 
आत्मा का दमन करने वाला ही इस लोक शभौर १रलोक मे सुखी होता है । 
॥ 4 || 





पर्चिदियाणि कोह माण माय तहेव लोह य । 
दुज्जय चेव अप्पाण, सब्वमप्ये जिए जिय ॥ 5 ।। 
पाचो इन्द्रियों के विषय, क्रोच, मान, माया, लोम और शात्मा दुर्जय 
हैं । भात्मा को जीत लेने पर इन सब को जीत लिया होता है ॥5॥। 


जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जए जिए । 
एग जिरखोज्ज अप्पाण, एस से परमोजञ्रो ॥ 6 ॥ 
दस लाख योद्धाझो को दुर्जय सम्राम मे जो जीत लेता है, उस से भी 
झ्रधिक विजयी वह है जो श्रपने आपको जीत लेता है ॥6॥। 


जय चरे जय चिट जयमासे जय स॒ए । 
जय भू जन्तो भासन्तो, पावकम्म, न बघइ ॥। 7 ॥। 
सावधानी (यत्न) से चले, खडा रहे, बैठे, सोवे, भोजन करें श्रौर 
बोले तो पापकर्म का बन्च नही होता है ॥7॥] 


-लाभालाभे सुहे दुकखे, जीविए मररों तहा । 
समो निदापससासु, तहा माणावमासणओ्री ।| 8 ॥ 
लाभ में या हानि मे, सुख मे या दुख मे, जीवित रहने या मरने मे, 
निन्‍दा या प्रशसा किये जाने पर और मान या अपमान किये जाने पर 
सममभाव रखे ॥8।। 


खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमतु में । 
मित्ती मे सव्व भूएसु, वेर मज्क न केशाई ॥ 9 ॥ 
मैं सव जीवो को क्षमा करता हू सब जीव मुझे क्षमा करते हैं, मेरी 
सब जीवों के साथ मित्नता है, किसी के साथ मुझे बैर नही हैं 9।॥ 


मार्गातुसारी के 35 गुर (3) 





मार्गाजुसारी के ३35 गुण 


साधारणतया पूर्वाचार्यो ने सम्यक्तत्व प्राप्लि की खुल- 
भत्ता उन मन्ुष्यो मे मानी है व्ठि जिनका गृहरथ जीवन 
अलनिनन्‍्दजीय हो । छइुस प्रकार को दज्ञा को *मार्गान्लुखा- 
रित्ता' के नाम से बताया गया है मार्गाजुयारी दे 35 द्ुण 
इस प्रकार बलाये गये है । 


]-- न्याय सम्पस्त विभव-जिसको ग्याजीविका के साधन, न्याय 
के अनुकूल तथा सच्चाई से युक्त हो । 

2- शिष्टाचार प्रशसक-जिसका झ्राचरण उत्तम लोग करते है, 
उन आचार की प्रशसा करना। लोकापवाद से डरना, 
दुखियो की सेवा करना । 

3-- समान कुल-शील वाले अन्य ग्योौत्लिय के साथ विवाह 
सम्बन्ध करना | 

4-- पाप भीरु-पाप जनक कार्यो से डरकर अ्रलग रहना ! 

>-- प्रसिद्ध देशाचार का पालक-खान, पान, वेशभूषा, भाषा 
श्रादि का पालन, अपने देश के उत्तम व्यक्तियों द्वारा मान्य 
हो वैसा ही करना । 

6-- अवर्णवाद त्याग-पर निन्दा का त्यागी होना । 

7- घर की व्यवस्था-रहने के लिए घर ऐसा हो कि जिसमे 
चोरों अथवा दुराचारियो का प्रवेश सुगम नही हो सके । 
पडोसी भी भले और उत्तम हो । 


(4) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जो 





8--सत्सग-भले और सदाचारियो की सगति करना और 
दुराचारियो से दूर रहना । 


9--माता-पिता की सेवा करना-यह सबसे पहला सदाचार है। 

40--उपद्रव युक्त स्थान का त्याग करना । 

]--घुरित्त-निन्दनीय कृत्य नही करना । 

]2-आय के अनुसार व्यय करे श्रर्थात आमदनो से श्रधिक 
खर्च नही करना । 

3--अपना वेश, देश, काल और अ्रपनी श्राथिक स्थिति के 
अनुसार रखना । 

4-वुद्धिमान होना । 

]5--प्रतिदिन धर्म श्रवण करना । 

]6-अश्रजीर्ण होने पर भोजन नही करना । 

]7--यथासमय भोजन करना । 

]8-आअवाधित त्िवर्ग साध्रन--अ्रथे और काम की इस प्रकार 
साधना नही करे जिससे कि धर्म वाधित हो । 

]9-साध्ु और दीन ब्रनाथो को दान देना । 

20-दुराग्रह से रहित होना । 

2।--गुण पक्षपात-गुणवानो, सदाचारियो, घर्मीजनो और सज्जनो 
तथा अहिसा, सत्यादि सदगुणो का पक्ष करना । 


22--निपिद्ध देशादि मे नही जाना । 

23--श्रपनी शक्ति को तोल कर कार्य मे प्रवृत्ति करमा । 

24-ृत्तस्थ ज्ञानवृद्धो की पूजा । 

25--पोष्य पोषक-माता, पिता, पत्नी, पुत्रादि और ग्राश्नित 
जनो का पीपण करना । 


मार्गानुसारी के 35 गुण - (5) 





26-दीघेंदर्शी-द्रदशितापूवेक, भावी हानि-लाभ का विचार कर 
के कार्य करना । 

27-विशेषज्ञ-अपना ज्ञान बढा कर कार्य-अकार्य एव हेय उपादेय 
के विषय में अनुभव बढाना । 

28--कतज्ञ-अपने पर किये हुए उपकारो को सदा याद रख कर 
उनका आभार मानते रहना । 

29- लोकवल्लभ-विनय, सेवा, सहायतादि से लोक-प्रिय होना । 

30-लज्जशील-लज्जावान्‌ होना । 

3|-सहूदय -दु.खी प्रारिणयो के दु ख देखकर हृदय का कोमल 
होना और उनके दुख दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न 
करना । 

32--सौम्य-सदेव शान्त स्वभाव और प्रसन्‍्त रहना । 

33-परोपकार कमंठ-दूसरो की भलाई में सदेव तत्पर रहना । 

34--कोधच, लोभ, मद, मात, काम और ह॒र्ष-इन छ* अन्तरग 
शत्रओ का यथा-सभव त्याग करना । 

35--इन्द्रिय जय-इन्द्रियो पर यथाशक्ति अकुश रखना । 


प्राथमिक प्रह्वनोत्तर 


प्रश्न उत्तर 

4 भ्ररिहृत्त कौन है ? [ चार घनघाति कर्मो को नष्ट 
करने वाले परम वीतराग सर्वज्ञ 
सर्वेदर्शी । 


(6) 


2 सिद्ध 


3 वीतराग 
4 भगवत 


5 श्रवीर 


6 श्रमण 


7 मनिम्रेथ 


8 भिक्षु 
9 अनगार 


80 यति 
] मुनि 
2 पडित 
3 ऋषीश्वर 


4 योगीश्वर 


5 दयासु 


तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी 


कौन है ? 


7क 


2 जिनके समस्त प्रयोजन सिद्ध 
हो चुके हो, ऐसे मोक्ष प्राप्त 
परमेश्वर । 

3 जिनके राग्-द्व प नष्ट हो 
चुके । 

4 भव-अ्रमण (जन्म-मरण ) 
का अ्रन्त करने वाले । 

5 जो उत्पन्न परीषह (उपद्रव 
विपत्ति ) को सहन करें । 


6 सयम और तप मे श्रम करे, 
विपय-वा सना का शमन करे 
और समभाव युक्त रहे । 

7 कनक और कामिनी के त्यागी 
परिग्रह के सर्वथा त्यागी । 

8 निर्दोष भिक्षा करने वाले । 

9 जिन्होने अपने घर का त्याग 
कर दिया हो । 

0 इद्रियो को वश में रखने 

वाले ! 

झ्रधर्म के कार्योमे मौन रहने 

वाले । 

2 पाप से डरने वाले । 

3 समस्त जीवो के रक्षक । 

]4 जो मन, वचन और काया 
के योगो को व में रखे | 

5 दु खी जीवो पर दया करे | 


तर 


पा] 


प्राथमिक प्रश्नोत्तर (7) 


6 दानेश्वर कौन है ? 


] प ब्रह्मचा री १8 १8 
8 साधु 98... 77 
9 स्थविर 49 77 
20 गणधघर है 7 
9 || पुत्र हे 77 


22 शिष्य १2 
23 भार्या १) 33 


24. पभित्र 2३... 77 
25 तपस्वी 79... 77 
26 जैनी १ 
27 शअआवक 35 8। 


28 श्रमणोपासक “ ” 


29 ब्रत्ती कौन है ? 
30 मार्गानुसारी कौन है ? 


]6 अभय और सुपात्र दान देते 
में उदार हृदय | 


[7 नव वाड़ युक्त ब्रह्मचये पाले । 

8 आरात्म हित की साधना करे । 

9 स्वपरको धर्म में स्थिर करे। 

20 गरा एवं गुणो को धारण करे 

2] माता-पिता का श्राज्ञाकारी 
हो । 

22 ग्ुरुकी आज्ञा का पालन करे । 

23 गृह व्यवस्था के भार का 
वहन करे । 

24 दु ख-सुख मे पूर्ण रूप से साथ 
देने वाला । 

25 शआ्रात्मा के लगे कर्मों की निज रा 
के लिए तप करने वाला । 

26 जिनेश्वर भगवंत का उपासक 

27 जिनवाणोी सुनने का रसिक। 

28 निर्ग्र॑थ-अ्रमणों की उपासना 
करने वाला | 

29 पापों का त्याग करने वाला । 

30 सदाचार का पालन करने 
वाला । 


शावक्त का वचन वच्यचहार 


अ्रमणोपासफ का खचन व्यवहार उत्तम प्रदष्तार या 
होता है हसवे5 भाठ जियम डूस प्रकार है २-- 


(8) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





 श्रावकजी थोडा बोले । 

2 » आवश्यकता होने पर बोले । 

3 , भीठा बोले। 

4 » चपेतुराई पूर्वक (अवसर के अनुसार) बोले | 
5 » अहंकार रहित वचन बोले । 

मर्म खोलने वाला (एवं ग्राधघात-जतक) वचन 
नही बोले । 

7 ,, सुत्र सिद्धाँत के न्‍्याययुकत वोले । 

8 ,, सभी जीवो के लिए हितकारक वचन बोले । 


भावकजी के 2] गुण 
जिनेहुवर भणावंत्त के प्रियधर्मी-दुढ्यर्मो उपासक में 
जीचे लिखे 2] व्ाण होते हैँ +--+ 
] श्रावकजी नव तत्व और पच्चीस क्रिया के जानकार होवे । 
2 ” घर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा नही 


करे । 

3 ” घर्म पर रढ रहे । यदि कोई धर्म से डिगाना चाहे, तो 
डिगे नही । 

4 7” श्री जिन धर्म में शका नही करे, परदर्शन की इच्छा 
नही करे और करनी के फल में सन्देह नही लाबें । 

5 ” सूत्र और अर्थ दोनो को प्राप्त करने वाले, ग्रहरा करने 


वाले, पूछ कर निश्चित करने वाले और रहस्य ज्ञान 
प्राप्त करने वाले होवे । 
5 ” की घधर्मझचि इतनी गहरी हो कि जिसका प्रभाव, 


श्रावक के 2] गुण (9) 





रक्त और मास पर हो नही, हड्डिये और मज्जा 
तक मे व्याप्त हो जाय । 


7 श्रावकजी निग्रेथ-प्रवचन ही सार है, अर्थ है और परमार्थ है 


शेप सभी बातें, सभी वस्तुए और सभी सयोग 
अनर्थ है। ऐसी रढ श्रद्धा रखे और धमे-बन्धुश्रो 
में चर्चा कर । 


कुड कपट, ठगाई, अन्याय, अनीति एवं अ्रनाचा र से 
दूर रह कर अपना जीवन एवं आजीविका न्याय, 
नीति, सदाचार और धर्म-साधना से निर्मेल एव 
स्वच्छ रखे । 


9 श्रावकजी दान के लिए अपने घर के द्वार खुले रखे । 


0 


] 


2 
]3 


[3 


| 


प्रति मास दोनो पक्ष की अष्टमी, चतुदंशी, प्रशिमिमा 
और अमावस्या, इस प्रकार छह पोपध करे । 

के सदाचार की प्रतिष्ठा इतनी व्याप्त हो कि यदि 
वे धन से भरे हुए भडारो और महिलाओ के 
निवास-श्र त पुर (राजाओं के रनवास) में भी 
चले जायें तो उन पर किसो प्रकार को शका नही 
हो, उनका विश्वास हो । 

अपने व्रत नियमो का निर्दोप रीति से पालन करे । 
श्रमणा-निर्रेयो को भवितपूर्वक निर्दोप आहारादि 
का दान करे | 

धर्म का प्रचार करे | बक्‍तव्य, लेखन, मापण शभादि 
से धर्म की वृद्धि करे । 

अल्प इच्छा वाले होवे । लोभ को वश मे रखे । 





(0) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी 


6 श्रावकजी ग्रल्प आरम्भ वाले होवे । 


]7 ” प्रतिदिन तीन मनोरथ का चिन्तन करे । 

]8 ? गुणवान साधु. साध्वी, श्रावक्र और श्राविकरा की 
प्रशसा करे । 

])9 ” उभयकाल प्रतिक्रमण करे। 

20” साधर्मी भाई वहिनो की सहायता करे । 

2] 7? नित्य सामायिक करे, धर्मोपदेश सुने । 


(भगवती सूत्रश 23 5) 


अनमोल शिक्षा 


() दीजे दान, (2) लीजे यश, (3) कोजे परोपकार, 
(4) खाइजे गम, (5/ पीजे प्रेम-रस, (6) पालजे शील, (7) 
टालजे कुसगत, (8) छोडजे पाप, (9) भ्रादरजे धर्म, (0) 
घ्याइजे अ्रिहन्त देव, () सेवजे निम्न न्थ गुरु और (।2) रमजे 
स्वाध्याय व्यान में । 

मूव्ठ 

जिससे वरलु की तथा गुण या दोष की उत्पत्ति हो; 
उसे 'मूल"' कहते हँ। मूल ही विकमसिल होकर फल 
चनता है-- 


(]) समस्त गुणों का मूल विनय है, (2) सभी रसो का 
मूल पानी है, (3) सभो पापों का मूल लोभ है, (4) सभी धर्मो 
का मूल दया है, (5) सभी कलह का मूल हसो है, (6) सभी 
रोगो का मूल अजीर्ण है, (7) सभी प्रकार के मरण का मूल 
शरीर है, (8) सभी वन्धनो का मूल स्नेह हैं। 


मूल (]) 


निशान शमी िपल व अ ककल पल 22 अप पु ाक 2 अदरक 
नह्टीं 

| क्रोध के समान विष नहीं। 2 क्षमा के समान अमृत नही । 

» पाप के समान वैरी नहीं ॥ 4 धर्म के समान मित्र नही । 

5 कुशील के समान भय नही । 6 शीलके समान शरणस्ग्त नही । 

7 लोभ के समान दु.ख नही। 6 सतोष के समान सुख नही । 


प्तु गार 
] शरीर का श्वगार शील 2 शील का श्गार तप 
3 तपका / क्षमा 4 क्षमा का ज्ञान 
5 ज्ञान का / मोन 6 मौनका शुभ ध्यान 
प्‌ शुभध्यानका ”/ सवर॒ ४ सवर का ” निजेरा 


9 मिजेरा का केवल ज्ञान 0 केवल ज्ञान ” ग्रक्तनिया 
]] अक्विया का ” मोक्ष और 2 मोक्ष का ? ग्रग्याबाध सुख 


महद्ठा पाणषी 
] आत्म-घाती महापापी 
2 विश्वास-घाती 2 
3 गुरु-द्रोही 
4 कृतध्नी 
5 भूंठी सलाह देने वाला 
6 भांदी साक्षी देने वाला 
प हिसा में घर्म बताने वाला 
8 सरोवर की पाल तोडने वाला 
9 टवय लगाने वाला 


(2) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 


]0 हराभरा वन कटाने वाला महापापी 
॥| वाल-ह॒त्या करने वाला 2 
]2 सती-साध्वी का शील-भग करने वाला कि 


च्ञान हानि के साल कारण 
[।] श्रालस्य करे तो ज्ञान घटे । 
[2] निद्रा अधिक लेबे तो ज्ञान घटे । 
[3] क्लेश करे तो ज्ञान घटे । 
[4] शोक करे तो ज्ञान घटे । 
[5] चिन्ता अधिक करे तो ज्ञान घटे । 
[6] शरीर में रोग अधिक रहे तो ज्ञान घटे । 
[7] कुटुम्व परिवार के मोह मे डूबा रहे तो ज्ञान घटे । 


ज्ञान वृद्धि चेठ [] कारण 


[]] उद्यम करे तो ज्ञान बढे ) 

[2] निद्रा तजे तो ज्ञान वढे । 

[3] ऊनोदरी तप करें तो ज्ञान बढे । 

[4] श्रत्त वोले तो ज्ञान बढ़े । 

[5] पडित पुरुषी को सगति करे तो ज्ञान बढ़े । 

[6] विनय करे तो ज्ञान बढे । 

[7] माया कपट रहित तप करे तो ज्ञान वढे । 

[8] ससार असार जाने तो ज्ञान बढे । 

[9] सिसे हुए ज्ञान की वारम्वार चितारे तो ज्ञान बढे । 
[0] ज्ञानव्ंत के पास ज्ञान सीखे तो ज्ञान बढे । 
[।]] पाचों इच्दियो के विपयो को त्यागे तो ज्ञान बढे । 


ज्ञानवृद्धि के ]] कारण (3) 





शिक्षा शील के आठ गुण 
!-हास्य क्रीडा न करे । 
2--इन्द्रियो को वश मे रखने का अभ्यास करें । 
3--किसी के मर्म तथा दोपो को प्रकट न करे । 
4-सदाचार का ध्यान रखे । 
5--अ्रभाचार का सेवन न करे । 
6--रसना लोलुपी न हो । 
7-क्रोघ से सदा दूर रहे । 
8-सत्य वात को स्वीकार करने मे सदा तत्पर रहे । 


लीर्थकर पद प्राप्लि के 20 बोल 
[-श्ररिहन्त भगवान की भक्ति, उनके गुणों का चिन्तन और 
आज्ञा का पालन करते रहने से उत्कृष्ट रस जमे, तो तीर्थंकर 
नाम-कर्म का वन्ध होता है । 


2--सिद्ध भगवान्‌ की भक्ति और उनके ग्रुणों का चिन्तन 
करने से । 


3--नि््रंथ-प्रवचन रूप श्रृतज्ञान मे श्रवन्‍्य उपयोग रखने से । 

4-गुरु महाराज की भक्ति, आहारादि द्वारा सेवा और उनके 
गुणो का प्रकाशन करने एवं भ्राशातना टालने से । 

5--जात्ति-स्थविर [60 वर्ष की वय वाले] श्रुत-स्थविर [स्थानाग 
समवायाग के घारक] प्रव्रज्या-स्थविर [20 वर्ष की दीक्षा- 
पर्याय वाले] की भक्ति करने से । 


([4) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





6-बहुश्वुत ( सूत्र, अर्थ, तदुभय युक्त ) मुनिराज की भक्ति 
करने से । 
7--तपस्वी मुनिराज की भक्ति करने से । 
8-ज्ञान की निरन्तर आराधना करते रहने से । 
9--सम्यक्त्व का निरतिचार पालन करने से । 
0--ग्रुणज्ञ रत्नाधिको का तथा ज्ञानादि का विनय करने से । 
]]--भावपूर्वक उभय-काल पषडावश्यक ( प्रतिक्रमण ) करते 
रहने से । 
]2- मूलगुण और उत्तरगुणो का निर्दोष रीति से शुद्धता पूर्वक 
पालन करने से । 
3--सदा सवेग भाव रखने से श्रर्थात्‌ शुभ ध्यान करते रहने से । 
]4--तपस्या करते रहने से । 
5-भक्तिपूर्वक सुपात्र दान देने से । 
6--आचार्यादि दस की वैयावृत्य करने से । 


]7-सेवा तथा मिप्ट भापषणादि के द्वारा गुर्वादि को प्रसन्न रखने 
से और स्वय समाधिभाव मे रहने से । 

[8--नवीन ज्ञान का अ्रभ्यास करते रहने से । 

9--श्रुतज्ञान की भक्ति तथा वहुमान करने से । 

20-प्रवचन की प्रभावना करने (धर्म का प्रचार करने) से । 
उपयुक्त बीस बोलो की उत्कृष्टतापुर्वक आराधना करने से 

ताथकर नाम-कम का वन्ध होता है। इस वन्ध के उदय वाल 


महापुरुष, तीर्थक्र बन कर सोक्ष-मार्ग का प्रवर्तन करते है और 
भव्य जीवों का कल्याण करते 


जयतीबाई के प्रश्न (5) 





जयंलीबाई केठ प्रश्चल 


श्री भगवती सूत्र के !2वें गतक के दूसरे उद्देश में 
'जयतीबाई' के प्रश्त और भगवान्‌ के उत्तर का वर्णन इस 
प्रकार है । 


इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र मे कौशाम्बी नाम की नगरी थी । 
एक समय भगवान्‌ महावीर स्वामी वहा पधारे । यह समाचार 
सुनकर सभी नागरिक हित हुए। राजा उदायन श्रादि बन्दनार्थ 
गये । जयन्ती श्रमशोपासिका, उदायन नरेश की फूफी थी। वह 
श्रपतती भावज-राजमाता मृगावती देवी के साथ प्रभु को वन्दना 
करते के लिए गयी । भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया । धर्मेकथा 
सुनकर परिषद्‌ लौट गयी । राजा और रानी भी लौट गये । 
उस समय जयन्ती श्रमणोपासिका ने भगवान्‌ को वन्दता-नम- 
स्कार करके विनयपूर्वक पूछा-- 


] प्रशत-अ्रहो भगवन्‌ ! जीव के भारो होने का क्या कारण 
है, और किस प्रकार जीव हलका होता है ? 


उत्तर-हे जयन्ती ! प्रठारह प्रकार के पापो के श्राचररा से 


जोव भारी होता है और इन पापो से विरत होने-त्याग करने से 
जीव हलका होता है । 


2 प्रश्न--अहो भगवान्‌ ! किस कारण से जीव ससार 
चढाता है भौर किस श्राचरण से ससार घटाता है ” 


उत्तर--हे जयन्ती ! 8 पापों के श्राचरण से जीव ससार 
बढ़ाता है और [8 पापो से निवृत्त होकर जीव ससार घटाता है । 


(6) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी 





3 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ” किस कारण से जीव कर्मो की 
स्थिति बढ़ाता है और किस आचरण से घटाता है ? 

उत्तर-हे जयती ! 8 पापों का श्राचरण कर के जीव कमे- 
स्थिति बढाता है और 8 पापों का त्याग कर के जीव कर्म-स्थिति 
घटाता हूं । 

4 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! किस कारण से जीव ससार-सागर 
मे परिभ्रमण करता है और किस विधि से जीव संसार-सागर को 
तिर कर पार हो जाता हैं ? 

उत्तर-हे जयत्ती ! 8 पापो के सेवन से जीव ससार सागर 
में रलता रहता हैं श्रौर 8 पापों का त्याग कर के जीव, ससार 
से तिर जाता है । 

5 प्रशन-अहो भगवन्‌ ! जीवो का भवसिद्धिपना स्वभाव से 
हैं, या परिणाम से ? 

उत्तर-हे जयती ! जीवों का भवसिद्धिपना स्वभाव से है 
परिणाम से नही । 

6 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! क्या सभी भवसिद्धिक जीब मोक्ष 
प्राप्त करंगे ? 

उत्तर-हां जयती ! सभी भवसिद्धिक जीव मोक्ष प्राप्त 
करेंगे । 

7 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! सभी भवसिद्धिक जीव मोक्ष में चले 
जावेगे, तो लोक, भवसिद्धिक जीवो से रहित हो जाएगा ? 

उत्तर-हे जयंती ! खो इरखाट्ठ समठठ-यह नहीं हो 
सकता, श्रथत्‌ सभी भवसिद्धिक जीव मोक्ष में जायेंगे तो भी 


जयन्तीवाई के प्रश्न (7) 





यह लोक भवसिद्धिक जीवो से रहित नही होगा । 

अहो भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारणा है ? 

हे जयती ! यथा दुष्टास्त-जैसे श्राकाश की श्रेणी भ्रनादि 
श्रनन्‍्त है । उसमे से एक-एक परमाणु खड जितना प्रदेश, एक- 
एक समय में निकाले। इस प्रकार निक्रालते-निकालते अनन्त 
भ्रवसपिणी उत्सपिणी पूरी हो जाय, तो भी यह ग्राकाश श्रेणी 
खाली नही होती । इसी प्रकार भवसिद्धिक जीव मोक्ष जावेंगे, तो 
भी यह लोक भवसिद्धिक जीवो से खाली नही होगा । 

8 प्रष्न-अहो भगवन्‌ ! जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए 
अच्छे ? 

उत्तर-हे जयती ! कोई जीव सोते हुए अच्छे होते है, और 
कोई जीव जागने हुए श्रच्छे होते है । 

अहो भगवन्‌ | इसका क्‍या काररा है ? 

हे जयती ! जो जीव अधर्मी है, अधर्म का काम करते हैं, 
ग्रधर्म का उपदेश देते हैं. अधर्म मे आनन्द मानते है, यावत्‌ अधर्म 
से श्राजीविका करते है, वे जीव सोते हुए द्वी अच्छे है । सोते रहने 
पर वे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्व को दु ख नही दे पाते, 
यावत्‌ परितापना नही उपजाते, अपनी तथा दूसरों की झात्मा 
को धर्म मे नही जोडते । इस कारण अधर्मी जीव, सोते हुए 
श्रच्छे हैं । और जो जीव घर्मी हैं, यावत्‌ घर्म से आजीविका करते 
है, वे जागते हुए अच्छे है । जागते हुए वे सभी प्राण, भ्रूत, जीव 
और सत्व को सुखकारी होते है, यावत्‌ अपनी तथा दूसरों की 
आत्मा को धर्म में जोञते है । 


(!8) तत्व का ताला-बान की कुन्जी 





9-]0 जिस प्रकार सोते-जागने के प्रश्नोत्तर कहे, उसी 
प्रकार बलवान्‌ व निर्वेल तथा उद्यमी और आलसी के विषय मे 
भी कहना चाहिए। इममे विशेपता यह हैं कि जिसका उद्यम 
अच्छा होगा: वह आचाये, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी यावत्‌ स्व- 
धर्मी की वेयावच्च में अपनी श्रात्मा को जोडेगा । 


][ प्रश्त-अहों भगवान्‌ ! श्रोत्तेन्द्रिय के वश में हुआ जीव, 
कंसे कर्म बाघता है ? 


उत्तर- है जयती ! ब्रायुष्य-कर्म को छोडकर वाकी सात 
कर्मो की प्रकृति यदि ढीली हो तो गाढी-दृढ-करता है । थोड़े 
काल की स्थिति हो, तो बहुत काल की स्थिति करता हैँ | मन्द 
रस वाली हो, तो तीन्र रस वाली करता है। आयुष्य बांवता है 


अथवा नही वबाधता | असातावेदनीय कर्म बारम्बार वाधता है 
और चार गति रूप ससार में परिभ्रमण करता रहता है । 


]2 से 5 जिस प्रकार थ्रोत्तेद्रिय के विषय मे कहा, उसी 
प्रकार चक्षइद्विय, श्राणोन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के 
विपय में भी कहना चाहिये । 


जयंतीवाई श्रमणोपासिक्रा अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर 
बहुत प्रसन्‍त हुई । उसे पूर्ण सतोप हुआ । वह वेदानन्दा की तरह 
दीआ लेकर और केदलजान प्राप्त कर मोक्ष गयी । 


रूपी-अरूपी 


संसार मे रूपी और अरूपी वस्तुएं कितने प्रकार की हैं, 
इसका वर्शान श्री भगवती सूत्र श 23 5 में उस प्रकार है । 


रूपी अ्रूपी (9) 





] चौफरसी रूपी के 30 भेद-अ्रठारह पाप, आठ कर्म, एक 
कार्मणशरीर, दो योग [मन वचन] एक सूद्ष्म पुद्गलास्तिकाय 
स्कध | ये तीस भेद चौफरसी रूपी के हैं। इनमें पाच वर्ण, दो 


गध, पाच रस, चार स्पर्श-शीत, उप्ण, रुक्ष [लुखा] और स्निग्ध 
[चोपडिया ] पाये जाते हैक । 


2 श्रठफरसी रूपी मे ।5 भेद-छ द्रव्य लेश्या, चार णरीर 
[ग्रौदारिक, वेक्रिय, आहारक और तेजस] घनोदधि, घनवाय तनु- 
वाय, काययोग, वादर पुद्गलास्तिकाय का स्कन्ध [इसमे द्वीप, 
समुद्र, नरक पृथ्विया, विमान और सिद्धशिलादि सम्मिलित है] 


ये 5 अ्रठफरसी है । इनमें पाच वर्सा, दो गध, पाच रस और 
आठ स्पर्श पाये जाते है । 


3 अरूपी 6। भेद-' 8 झ्रठारह पाप की विरति [त्याग], 
2 उपयोग, 6 भाव लेश्या, 5 द्रव्य [पुदुगलास्तिकाय को छोड- 
कर], 4 बुद्धि [उत्पातिकी, वेनयिकी, कामिकी, पारिणामिकी], 
4 भेद मतिज्ञान के [अवग्रह, ईहा, अवाय, घारणा ], 3 दृष्टि, 5 
शक्ति उत्थान, कर्म, बल, वीये और पुरुपकार पराक्रम |, 4 संज्ञा 
ये 6। बोल श्ररूपी के है । इनमे वर्ण, गध, रस और स्पर्श नहीं 
पाये जाने । इनमे अगुर-लचु का एक भागा पाया जाता है । 





& यद्यपि पुदूगलों के दो तीन श्रादि स्पर्श भी पाये जाते हैं तथापि 
वे पुद्गल चतुस्पर्शी जाति के माने गये है, इसी प्रकार चार (सुरदरा, 
भारी, घीत, कक्ष) पांच ग्रादि स्पर्ण वाले पुदुगल ग्रस्टस्पर्शी जाति के माने 
गये है । इसलिये यहा पुदुगलो के चौस्पर्शी और झ्टस्पर्शी-ये दो भेद ही 
क््गिह। 


(20) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी 


आत्मारभी परारंभी 

श्री भठगायती यूत्र के पहले शालक के पहले उद्ंथे मे 
आत्मारग्भी परारग्भी का वर्णन इस प्रकार है-- 

प्रश्न-अहो भगवन्‌ | क्या जीव आत्मारभी है, * परारम्भी 
है, तदुभया रम्भी है या अनारम्भी हे ? 

उत्तर-हे गौतम | जीव के दो भेद हैं-6 ससार-समापनन्‍तक 
(ससारी) और 2 अ्ससार-समापन्नक (सिद्ध) सिद्ध भगवान्‌ न॑ 
तो आत्मारम्भी हैं, नपरारम्भी हैं श्रौर न तदुभयारम्भी है, वें 
प्रनारम्भी हैं। ससारी जीव क॑ दो भेद हैं-लयति भ्ौर श्रसयति । 
सयति के दो भेद हैं-प्रमादी और भ्रप्रमादी । श्रप्रमादी सयति न॑ 
तो आत्मारम्भी है, न परारम्भी है श्र न तदुभयारम्भी है, किन्तु 
अनारम्भी हैं । प्रमादी के दो भेद है-शुभयोगी और अश्युभयोगी । 
शुभयोगी भी न तो ग्रात्मा रम्भी है न परारम्भी हे और न तदुभ- 
यारम्भी है, किन्तु अना रम्भी हैं। अशुभयोगी आत्मारम्भी भी है 
परा रम्भो भी है श्रौर तदुभयारम्भी भी हैं किन्तु अनारम्भी नही 
है । अशुभयोगी के समान असयति और 23 दण्डक हैँ। मनुष्य, 
समुच्चय जीव के समान है, किन्तु विशेपता यह है कि ससारी और 
सिद्ध ये दो भेद नही कहना चाहिए। सलेशी (लेश्या सहित) 
समुच्चय मनुप्य के समान है । कृष्णा, नील और कापोत लेण्या 
वाले 22 दण्डक आत्मारम्भी हैं, परारम्भी है और तदुभया रम्भी 
हैं, अनारम्मी नहीं हैं । समुच्चचय जीव, तेजोलेशी 8 दण्डक, 
पद्मलेशी, शुक्नलेणी तीन-तीन दण्डक, मनुष्य के समान ह। 


आत्मारभी परारभी (2) 





डु्हभविक पारभविक 


शस्री भठावली सूत्र के पहले शतक के पहले उद्दंशे में 
छुहभविक-पारभविदठ का वर्णन इस प्रकार हैँ--+ 

| प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! ज्ञान, इहभविक (इस भव मे) 
है, पारभविक (पर भर मे) है, या तदुभय-भविक (दोनों 
भवो मे) है ? 

उत्तर-है गौतम ' ज्ञान इहभविक भी है, पारभविक भी है 
और तदुभय-सविक है । 

2 प्रश्न-प्रहो भगवन्‌ | दर्शन, इहभविक भी है, पारभविक 
है और तदुभय-भविक है ? 

उत्तर-हे गौतम ! दश्शेन इहभविक भी है, पारमाविक भी 
है और तदुभय-भविक भी है । 

3 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! चारित्र, इहभविक है, पारभविक है 
या तदुभय-भविक है ? 


उत्तर-हे गौतम | चारिन्र, इहभविक है, किन्तु पारभविक 
नही और तदुभयभविक भी नही है । इसी प्रकार तप और सयम 
भी इहभविक है, पारभविक और तदुभयमविक नहीं है । 


संसार-संचिट्ठण कात्क 
ख्री भगयवत्ती यूञ देह पहले शतच्क कक दूसरे उद्धेथे में 
'संसार-संचिट्ठूण काल' दा जधिकार इस प्रकार छेँ-- 
चउ संचिद्वुणा होइ, कालो सुण्ण्णासुण्ण सीसो । 
तिरियाणं सुण्णवज्जो, सेसे तिण्णिए अ्रप्पावहूं ॥॥ 


_(22) तत्व का ताला-ज्ञान की कु जी 





] प्रश्न-श्रहों सगवन्‌ ! ससार, सचिट्रण काल# [ससार 
सस्थान काल] कितने प्रकार का हैं ? 


उत्तर-हे गौतम | चार प्रकार का हैं- नारकी ससार, 
सचिट्रण काल, 2 तिय॑च-ससार-सर्चिट्टूण काल, 3 मनुष्य-ससार 
सचिट्टण काल और 4 देव-ससार-सचिट्टणा काल । 


2 प्रशन-अहो भगवन्‌ ! नारकी-ससार-सचिट्टणा काल 
कितने प्रकार का है? 





४४ यह जीव अतीत काल में किस गति में रहा था! यह बतलेना 
ससार-सचिट्टणा काल, कहलाता है। 


] एक सारकी का नेरिया, नारकी से निकलकर दूसरी गति में 
उत्पन्त हुआ । बहा से फिर पीछा नारकी में उत्पन्त हुआ । यह जितने 
नेरियों को साती नारकियों में छोडकर गया था, उनमें से एक भी वहा 
नही मिले अर्थात्‌ नरकों में से निकल कर समी सारक दूसरी गतियों मे 
चले गये हो, उसे 'शुन्यकाल' कहते हैं । 


2 एक नारकी का नैरिया, नरक से निकलकर दूसरी गति से 
उत्पन्त हुआ, फिर वहाँ से वापिस नरक में उत्पन्न हा । वह पहले जितते 
नेरियो को छोटकर गया था, उतने सभी वहा मिले अर्थात्‌ बहा से एक 
भी मरा नही हो और एक भो नया ग्याकर उत्पन्त नहीं हुश्ला हो, उसे 
थअशुन्यपाल' कहते हैं। 


3 एक नारकी का नैरिया, नरक ये निरलकर दुमरी गति में उत्पन्न 
हुआ । वहा से लौटकर फिर नरक में उत्पन्त हुआ, वह जितने नेरियों को 
छोडकर गया था, उनमें से कुछ निवालकर दूसरी गति में चत्रे गये हो, 
भ्रौर कुछ नये उत्पन्न हो गये हो, यहा तक फि पहले नेरियों मे से एव 

७ ओभो नेरिया वहा मिले, तो उसे 'मिश्रज्नाल' कहते है । 





संसार-सचिट्गुणा काल (23) 


उत्तर-हे गोतम ' तीन प्रकार का है-] शुन्‍्यकाल, 2 अशून्य 
काल और 3 मिश्रकाल । इसी प्रकार मनुष्य और देव मे भी ससार 
सचिट्टणकाल तीन-तीन पाते हैं। तिर्यंच मे ससार सचिट्टशणकाल 
दो पाते है-। अ्रशुल्यकाल और 2 मिश्र काल । 


3 प्रश्त-अहो भगवन्‌ ! नारकी मे कौन-सा काल थोड़ा है 
भौर कौन-सा काल बहुत्त है ? 


उत्तर-हे गौतम | सबसे थोडा अशुन्यकाल, उससे मिश्रकाल 
अनन्त गुण, उससे शून्यकाल अनन्त गुण । इसी प्रकार मनुष्य 
श्रौर देव की अ्रल्प-वहुत्व कहना चाहिए | तिर्यच मे सबसे थोडा 
श्रशुन्य काल, उससे मिश्र काल अनन्त गुणा है । 


4 प्रश्न--अहो भगवन्‌ ! चार प्रकार के ससार-सचिट्रण 
फाल में कौन-सा थोडा और कौन-सा बहुत है ? 


उत्तर-सबसे थोडा मनुष्य ससार-सचिट्टण काल है, उससे 
नारको-ससार-सचिट्टरणा काल असंख्यात गुण, उससे देव-ससार 
सचिट्टण काल अ्रसख्यात गुण और उससे तियंच-ससा र-सचिटुण 
कान अनन्त गुण है । 


असंयलादि भव्य-टद्र॒व्य-देश , 
श्री भगवली सूत्र चेड पहले शलद5 चे5 दूसरे उछुथे में 


जअसंयत भव्य-द्रव्य-देय विषयचछ उर्णन छुस प्रक्‍्णार हैँ-- 
मा * 
। प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! कछञ्नसयत भव्य-द्वव्य-देव मर 
का हि ख् ३ की 5 
'र कहां उत्पन्न होता हैं ? ही ु 
उत्तर--हे गौतम ! जघन्य भवनपति मे, उत्कृष्ट ऊपर के 
(नौत्रे) ग्रेवेयक में उत्पन्न होंता है । 


5 


3 


(24) तत्व का ताला-नज्ञान की कुन्जी 





2 प्रशत-अहो भगवन्‌ ! अविराधक साधुजी मरकर कहा 
उत्पन्त होते है ? 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य पहले देवलोक मे, उत्कृष्ट 
सवर्थिसिद्ध मे उत्पन्न होते है । 

3 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! विराश्रक साधुजी मरकर कहा 
उत्पन्न होते हैं ? 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवनपत्ि मे, उत्कृष्ट पहले 
देवलोक मे उत्पन्न होते हैं । 

4 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! अ्विराधक श्रावक मर कर कहा 
उत्पन्न होते हैं ? 

उत्तर-हे गौतम | जघन्य पहले देवलोक मे, उत्कृष्ट . 
बारहवें देवलोक मे उत्पन्न होते है । क्‍ 

४ अ्रश्न-अहो भगवन्‌ ! विराधक श्रावक मरकर कहा 
उत्पन्न होते है ? 

उत्तर-हे गोतम ! जघन्य भवनपति मे, उत्कृष्ट ज्योतिषी 
में उत्पन्न होते हैं । 

6 प्रश्न-अहो भगवन्‌ | असन्‍नी ( बिना मन वाले जीव 
भ्रकाम-निर्जरा करने वाले) मरकर कहा उत्पन्न होते है ? 

उत्तर-हे गौतम जधन्य भवनपति मे, उत्कृष्ट वाणब्यतर 
में उत्पन्न होते हैं । 

7 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! कन्द-मुल भक्षण करने वाले 
तापस मरकर कहां उत्पन्न होते है ? 


उत्तर-है यौतम जघन्य भवनपत्ि मे, उत्कृष्ट ज्योतिषी 
मे उत्पन्न होते हैं । 


ससार-सचिट्ठणा काल (25) 





8 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! कानन्‍्दपिक (हसी-मजाक करे 
वाले) साधु मरकर कहा उत्पन्न होते है ? 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवनपति से, उत्कृष्ट पहले 
देवलोक मे उत्पन्न होते हैं ! 

9 प्रश्न-अहो सगवन्‌ | चरक-परिब्राजक और अ्रम्बडजी के 
मत के सन्यासी मरकर कहा उत्पन्न होते है 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवनपति से, उत्कृष्ट पाचवे 
देवलोक मे उत्पन्न होने है । 

)0 प्रश्न-किल्विपी भावता वाले तथा ग्राचार्य-उपाध्याय 
श्रादि के श्रवर्णवाद बोलने वाले साधु मरकर कहा उत्पन्न होते है । 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवनपति मे, उत्कृष्ट छठे देवलोक 
में उत्पन्न होते है । 


][ प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! सन्‍नी तिर्यच मरकर कहा उत्पन्न 


उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवनपत्ति मे, उत्कृष्ट आठवे 
देवलोक मे उत्पन्न होते है । 


2 प्रश्न-भ्रहो भगवन्‌ |! झ्राजीवक (गोशालक) मत के 
मानने वाले साधु मरकर कहा उत्पन्न होते है 





श्ऊपर से साधु की क्रिया करने वाले, किन्तु भाव स सम्यक्त्‌ 
चारित्र के परिणामों से रहित मिध्यादृष्टि जीव, असयत नव्य-द्रव्य-देव' 
हे गये है, तथा देव का श्रायुष्य बाधे हुए श्रविरत मनुष्य झौर तिर्यच्च भी 
'प्सयत भव्य-द्रव्य-देव' कहे गये हैं । 


अं 


(26) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





उत्तर-हे गौतम ! जबन्य भवनपति में, उत्कृष्ट बारहवें 
देवलोक मे उत्पन्न होते है । 

]3 प्रश्न-अरहो भगवन्‌ ! अभियोगिक (मत्र-जत्रादि करने 
वाले) साधु मरकर कहा उत्पन्न होते हैं ? 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवनपत्ति में, उत्कृष्ट वारहवे 
देवलोक मे उत्पन्न होते हैं 

]4 प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! सलिगी दर्शन-व्यापन्त (साधु के 
लिंग को धारण करने वाले समकित से भ्रष्ट, निन्हृव आदि) 
मरकर कहां उत्पन्न होते हैं ? 

उत्तर-हे गौतम ! जघन्य भवचनपति मे, उत्कृष्ट ऊपर के 
(नौगे) ग्रेवेयक मे, उत्पन्न होते है । 


सवणे णाणे 

श्री भगवती सूत्र के दूसरे शालक्छ केठ पाचवे उद्धंशे में 

*स्चणण णाण' के प्रश्चनोत्तर इस प्रक्कार हैं- 
सवणे खारणों य विण्णारों, पच्चखाणे य संजमे । 
अराण्हये तबे चेव, वोदारों अकिरिया सिद्धी ॥। 

। प्रश्न-अहो भगवन्‌ ! त्थारूप के श्रमण-माहशण की 
पयु पासना करने वाले पुरुष को उसकी पयु पासना (सैवा) का 
कया फल मिलता हैं ? 

उत्तर-हे गीतम ! 'श्रवण' फल मिलता है अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
शास्त्रों का सुनना मिलता है । 


ही मम लि लक जलन जलन कट कली मत अल न कक 


]0 


50 बोलो करा बठ्ची का सर्णन इस प्रकार 


* सबणे णाणे (27) 


प्रशन-अहो भगवन्‌ | श्रवण का क्‍या फल है ? 

उत्तर-हें गौत्तम श्रवण का फल ज्ञान (जानपना) है| 
प्रशन-अहो भगवन्‌ ज्ञान का क्या फल है ? 

उत्तर-हे गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान! (विवेचनपूर्णक ) 
ज्ञान है । 

प्रघन-अहो भगवन्‌ विज्ञान का क्या फल है ? 

उत्तर- हे गौतम विज्ञान का फल पच्चक्खाण' है । 
प्रपन-अहो भगवन्‌ ! पच्चक्खाणा का क्या फल है ? 

उत्तर हे गौतम ! पच्चचखाण का फल 'सयम' है। 
प्रश्न-अहो भगवन्‌ | सयम का क्‍या फल है ? 

उत्तर-हे गौतम ! सयम का फल 'अनाश्रव' (आश्रव' रहित 
होता) है । 

प्रशन-श्रहो भगवन्‌ | अनाश्षव का क्‍या फल है ? 

उत्तर-हे गौतम | अनाश्रय का फल 'त्तप' है । 

प्रशन-अहो भगवन्‌ | तप का क्‍या फल है ? 

उत्तर-हैं गौतम ! तप का कल 'वोदाण (कर्मो का 
नाश) है । 

प्रश्न-अहो भगवान्‌ ' बोदारा का क्या फल है ? 

उत्तर-हे गौतम | वोदाण का फल 'अक्रिया (निष्कयता- 
क्रिया-रहित होना ) है । 

प्रपन-अहो सगवान्‌ ! अक्तिया का क्‍या फल है ? 

उत्तर-हे गौतम  झक्रिया का फल 'सिद्धी' है । 


पचास बोल्ठों की बन्धी 
श्री भठावतली सूञ दे5 छठ शतक फे तीसरे उद्देशे मे 


नकल 
पं ०-०». 


&ः 


(28) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





वेय-संजय-दिट्॒ठी, सण्णी भवि दंसरा-पज्जत्ते । 
भासग-परित्त-सारा, जोगु-बश्नोग श्राह्ार सुहुम चरमेसु ॥ 
इसके पन्द्रह द्वार इस प्रकार है । 
] वेद द्वार, 2 सयत, 3 दृष्टि, 4 सज्ञी, 5 भव्य, 6 दर्शन 
7 पर्याप्त, 8 भाषक, 9 परित्त, [0 ज्ञान, । योग, 42 उपयोग, 
3 आहारक, 4 सूक्ष्म और 5 चरम द्वार । 


] वेद द्वार के 4 भेद-स्त्रीदेवी, पुरुपवेदी, नपु सकवेदी और 
श्रवेदी । 
2 सयत द्वार के 4 भेद-सयत, असयत्त, सयतासयंत श्रौर 
नो-सयत नो-असयत्त नो-सयतासयत (सिद्ध) 
3 दृष्टि द्वार के 3 भेद-सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि श्र 
सम्यग्‌मिथ्यादुष्टि (मिश्रदृष्टि ) । 
4 सजी (सन्नी ) द्वार के तीन भेद-सज्नी, असज्ञी और नो-सज्ञी 
नो-असजी | 
5 दर्शन द्वार के 4 भेद-चक्षुदश्शन, श्रचक्षुदशेन, अ्रवधि-दर्शन' 
और केवलदर्शन । 
7 पर्याप्त द्वार के 3 भेद-पर्याप्त, अपनयाप्त श्रौर नो-पर्याप्त 
नो-अपर्याप्त (सिद्ध) । 
8 भाषक द्वार 2 भेद-भाषक और अमसापक । 
9 परित्त द्वार के 3 भेद-परित्त, श्रपरित्त और वो-परित्त 
नो-अपरित्त (सिद्ध) । 
0 ज्ञान द्वार के 8 भेव-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और विभंग- 
जान । 
| 6 योग द्वार के 4 भेद-मन योगी, वचन योगी, काय योगी 
और अयोगी । 


पचास वोली की वन्धी (29) 





]2 उपयोग द्वार के 2 भेद-साका रोपयोग-ज्ञान और अवाका- 
रोपयोग-दर्शन । 


3 आहारक द्वार के दो भेद-प्राह्ारक और अ्नाहा रक । 

]4 सुक्ष्म द्वार के 3 भेद-सूक्ष्म, वादर और नो-सूक्ष्म नो- 
वादर (सिद्ध) । 

]5 चरम द्वार के 2 भेद-चरम और अच रम | 

ये कुल 50 बोल हुए । 

इनमे से जिन-जिन जीवों मे जितने बोल पाये जाते हैं, वे 
! समुच्चय (घड़ा) रूप से कहे जाते हैं । 

पहली नारकी मे वोल पाचे 34 | शेष 6 नारकी मे बोल 
पावे 33-33॥ 

भवनपति झौर वाणतव्यन्तर देवो के बोल पावे 35 | 

ज्योतिषी देवों मे तथा पहले-दूसरे देवलोक मे बोल पावे 34। 

तीसरे देवलोक से नव ग्रेवेक तक बोल पावे 33। 

पाच अनुत्त र विमानों मे बोल पावे 25॥ 

पाच स्थावर में बोल पावे 23 ॥ 

चेइद्रिय, तेइद्रिय मे बोल पावे 27 । 

चौडद्रिय, मे और असन्‍नी तिर्यच पंचेद्रिय से बोल 

पावे 28 ॥ 

सन्‍नी तिरय॑ंच पचेद्रिय मे बोल पावे 36 

प्रसन्‍ती मनुष्य मे बोल पावे 22 । 

सन्नी मनुप्य मे बोल पावे 43 | 

सिद्ध भगवान में बोल पावे 6 । 

समुच्चय जीव में वोल पावे 50 । 


 ट 


(90) तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी 
-. 50 बोलो मे से किस बोल मे, कितने कर्मों का बन्ध होता 
है, वह इस प्रकार है 

| वेद द्वार-तीन वेदों मे 7 कर्मों की नियसा और आयुकर्म 





की भजना । अवेदी में 7 कर्मों की भमजना ओर आयुकर्म का अवध | 


2 सयत द्वार-सयत मे 8 कर्मों की भजना । असयत और 
सयता सयत में 7 कर्मों की नियमा, आयुकर्म की भजवना । नोस- 
यत नो-ग्रसयत नो-सयतासयत में 8 कर्मों का अवबन्ध । 


3 इप्टि द्वार-सम्यगरष्टि से 8 कर्मों की भजना। भिथ्या- 
इृष्टि मे 7 कर्मों की नियमा और आयुकर्म की भजना। मिश्रर्दृष्टि 
में 7 कर्मो की नियमा और आयुकर्म का श्रबध । 


4 सज्ञी (सन्नी) द्वार-सज्ञी मे 7 कर्मों की भजना, वेदनीय 
की नियमा । असज्ञी मे 7 कर्मों की नियमा, श्रायुकर्म की भजता । 


'नी-सज्ञी नो-असंज्ञी मे वेदनीय की भजना, 7 कर्मों का अवध । 


5 भव्य द्वार-भव्य में 8 कर्मों की भजना | अभव्य में । 
कर्मों की नियमा, आयुकर्म की भजना। नोभव्य नोग्रभव्य में 8 
कर्मो का अबघ । 


6 दर्शन द्वार-तीन दर्शन (चल्षुदर्शन, भ्रचक्षुदर्शन, अवधि- 
दर्शन) में 7 कर्मों की भजना, वेदनीय की नियमा । केवल दर्शन 
मे वेदनीय की भजना, 7 कर्मो का अ्रवन्ध । 


7 पर्याप्त हवा र-पर्याप्त में 8 कर्मों की भजना ) अ्रपर्याष्त मे 
7 कर्मों की नियमा, झ्रायुकर्म की भजना, नों-पर्याप्त नो-अपर्थाप्त 
में आठ 8 कर्मो का अ्रबध । 

8 भाषक द्वार-भाषक में 7 कर्मों की भजना, वेदनीय को 
नियमा । अ्रभाषक में 8 कर्मो की भजना । 


। 


पचास बोलो की बन्धी (3) 





9 परित्त द्वार-परित्त मे 8 कर्मों की भजना। अपरित्त मे 
7 कर्मों की नियमा, आयुकर्मो की भजना । नो परित्त नो श्रपरित्त 
में 8 कर्मो का अवध । 


]0 ज्ञान द्वार-चार ज्ञान में 7 कर्मो की भजना, वेदनीय 
की तियमा । केवलज्ञान में वेदवीय की भजता, 7 कर्मो का अभ्रगध | 
तीन अज्ञान मे कर्मों की नियमा, आयुकर्म की भजना । 


]] योग द्वार-तीन योग मे 7 कर्मों की भजना, वेदनीय की 
नियमा । झयोगो में 8 कर्मो का भ्रवध । 

]2 उपयोग द्वार-साका रोपयोग और अनाकारोपयोग मे 8 
कर्मो की भजना । 


3 अहा रक हार-भश्राहरक में 7 कर्मों की मजना । वेदनीय 
की नियमा । अनाहारक में 7 कर्मो की भजना, श्रायुकर्म का 
प्रवध । 


4 सूक्ष्म हार-सूक्ष्म मे 7 कर्मों की नियमा, प्रायुकर्म 
की भजना । बादर में 8 कर्मो की भजना। नोसूक्ष्म नोवादर 
(सिद्ध) में 8 कर्मों का अवध । 


5 चरम द्वार-चरम और अ्रचरम मे 8 कर्मो की भजना । 


कल 


काम-भोगादि 


श्री भगवली सूञ के5 सातये शलक्क ये5 सालवे उद्देशे मे 
चकशाम-भोगादि का थोकडा छुस प्रकार हेँ- 


] अहो भगवन्‌ ! उपयोग-सहित गसनागमनादि क्रिया करते 


हुए सवर युक्त श्रनगार, को इरियावही (ऐसययपिथिकी) किया लगती 
है या सापरायिकी क्रिया लगती है ? 


(32) तत्व का ताला-ज्ञाव की कुन्जी 


है गौतम ! अ्रकषायी सवृत्त श्रनगार, सूत्र विधि से चलता 
है । इसलिए उसे इरियावही क्रिया लगती है, सापरायिकी क्रिया 
नही लगती । कपाय-सहित, सूत्र-विरुद्ध चलने वाले अ्रनगार की 
सापरायिकी क्रिया लगती है ? 

2 श्रहों भगवन्‌ ! काम कितने प्रकार के है ? 

है गौतम ! काम दो प्रकार के है-शव्द ओर रूप । 

3 अहो भगवन्‌ काम रूपी है या अरूपी ? सचित्त है या 
अचित्त ? जीव है या अजीव ? 

हे गौतम ! काम रूपी है, अरूपी नही | काम सचित्त भी है 
श्र श्रचित्त भी है, तथा जीव भी है और श्रजीव भी है । 

4 अहो भगवन्‌ काम जीचो के होता या अ्रजीवो के ? 

हे गौतम | काम जीवो के होता है अ्जीवो के नही । 

5 अ्रहों भगवन्‌ ! भोग कितने प्रकार के हैं ? 

है गौतम! भोग तीन प्रकार के हैं-गध, रस श्रौर स्पर्श । 

6 श्रहो भगवन्‌ ! भोग रूपी है या अरूपी ? सचित्त है या 
गअचित्त ? जीव है या ग्रजीव ? 

है गौतम ! भोग रूपी है, अरूपी नहीं । भोग सचित्त भी है 
और अचित्त भी तथा भोग जीव भी है और अ्रजीव भी है। 

7 अ्रहो भगवन्‌ ! भोग जीवो के होता है या श्रजीवो के ? 

हैं गीतम ! भोग जीवो के होता है, श्रजीवो के नही । 

8 अ्रहो भगवन्‌ | नारकी के नेरिये कामी है या भोगी। 

है गौतम ! नेरिये कामी भी हूँ श्रीर भोगी भी है। 

9 अहो मगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 


काम-भोगादि (33) 





हे गौतम ! श्रोन्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय की अपेक्षा कामी है और 
घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा भोगी है | इसी 
प्रकार भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी, वेमानिक, तिर्यच पचे- 
र्द्रिय और मनुण्य-ये )5 दण्डक कहना चाहिए। चौइन्द्रिय जीच, 
चक्ष्‌बन्द्रिय की अपेक्षा कामी है और ध्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और 
स्पर्शेन्द्रिय की अपेक्षा भोगी है | तेइन्द्रिय, वेइन्द्रिय श्ौर एकेन्द्रिय 
(पाच स्थावर) से सभी कामी नहीं, भोगी है । 


अल्प-वहुत्व--सवरसे थोड कामी-भोगी, उनसे नो कामी-नो 
भोगी (सिद्ध) अनन्त गुण और उनसे भोगी अनन्त गुणा । 


प्रत्यजीवकक 


श्री भगवती यूत्र के जाठचे शालक्क के3 आठवे उद्देंशे मे 
*प्रत्यनीच5" का अधिकारी इस प्रकार है-- 

प्रत्यनीक का अर्थ है-द्वे पी, विरोधी, निन्‍दक वैरी । 

| अहो भगवान्‌ ! गुरु के कितने प्रत्यनीक है ? 

हे गौतम | गुर के तोन प्रत्यनोक है--। आचार्य का प्रत््य- 
नीक, 2 उपाध्याय का प्रत्यनीक और 3 स्थविर का प्रत्यनीक । 

2 अहो भगवान्‌ | गति सम्बन्धी क्त्तिने प्रत्यनीक है ? 

हे गौतम ! गति सम्बन्धी तीन प्रत्यनीक है, । इहलोंक 
प्रत्यनीक-इन्द्रियादि के प्रतिकुल अज्नान कप्ट सहने वाला, 


(34) तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी 





2 प्रलोक-प्रत्यनीक-इन्द्रियो के विषय-भोगो मे तल्लीन रहने 
वाला, 3 उभयलोक प्रत्यनीक-चोरी आदि द्वारा इन्द्रियों के विपय॑ 
भोगो मे तल्‍लीन रहकर दोनो लोक विगाडने वाला । 


3 अ्रहो भगवन्‌ ! समूह-प्रत्यनीक कितने हैं ? 

हे गौतम ! समूह-प्रत्यतीक तीन हैं--॥ कुल (एक गुर के 
शिष्य) का प्रत्यनीक, 2 गण (बहुत गुरुओ के शिष्य) का प्रत्य- 
नीक, 3 सव [साध्ठु, साथ्वी, श्रावक और श्राविका] का प्रत्य- 
नीक । 

4 श्रहो भगवन्‌  अनुकम्पा-प्रत्यनीक कितने है ? 


हे गौतम ! अनुकम्पा सम्बन्धी तीन श्रत्यनीक हैं-। तपस्वी 
का प्रत्यतीक, 2 ग्लान [रोगी साधु] का प्रत्यतीक और 3 शैक्ष 
[नवदीक्षित साध्षु | का प्रत्यनीक । 


5 अहो भगवन्‌ ! श्रत-प्रत्यनीक कितने हैं-हे गौतम | | 
सूत्र का प्रत्यनीक, 2 अर्थ का प्रत्यनीक और 3 तदुभय [सूत्र श्र्थ 
दोनो] का प्रत्यनीक । 


6 अ्रह्ी भगवन्‌ ! भाव-प्रत्यनीक कितने है ? 


हे गौतम ! भाव-प्रत्यतीक तीन हैं-। ज्ञान-गत्यनीक, 2 
दर्शन-प्रत्यनीक और 3 चारित्र-प्रत्यनीक । 


व्यवहार 


श्री भठावली सूञ देह आठवें श्क्त के आठवें उच्च 
में* ट्यचहार" का अधिकार इस प्रकार हैँ-- 


! श्रहो भगवन्‌ ! व्यवहार कितने प्रकार के है ? 


व्यवहार (35) 





है गौतम ! के व्यवहार पाच प्रकार के हैं-- आगम 


8 मोक्षामिलापी जीवो की प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति को तथा प्रवृत्ति 
निदृत्ति के ज्ञान को व्यवहार कहते हैं । 


] श्रागम-व्यवहार-केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान, श्रतधिज्ञान, चौदह 
पूर्व शर दस पूर्व का ज्ञान--'श्रागम' कहलाता है| श्रागम ज्ञान से चलाई 
हुई प्रद्डत्ति-निवृत्ति की 'श्रागम व्यवहार कहते है । 


2 श्रुत-व्यवहार [सूत्र व्यवहार)-अ्राचारकठ्प श्रादि श्रुतज्ञान कह- 
लाता है | श्र्‌तज्ञान से चलाई हुई प्रद्ृत्ति-निद्ृत्ति को श्ुत-व्यवहार' 
कहते हैं । 

3 गआ्ाज्ञा-व्यवहार-भ्रतिचारों की श्रालोचना करने के लिये, किसी 
गीतार्थ साधु ने अ्रपने श्रगीतार्थे शिष्य के साथ, दूसरे देश मे रहे हुए 
गीतार्थ साधु के पास, गढ़ श्र्थ वाले पद भेजें । उन गुढ श्रर्थ वाले पदो 
फो समझ कर उस गीतार्घ साधु ने बापिस ग्ूट अ्थ वाले पदो में अति- 
चारो की शुद्धि के लिए प्रायश्चित भेजा | इसे “ग्राज्ञा-व्यवह्ार' कहते है। 

4 घारण-व्यवहार द्रव्य-क्षेत्र, काल श्रीर भाव का विचार करके 
गीता साधु ने जिस प्रपराध मे जो प्रायश्चित्त दिया हो, उसकी घारणा 
से वैसे ही अपराध मे उसी प्रफार का प्रायशिचन देना 'घारणा-व्यवहार! 
पहलाता है । प्रथवा कोई साधु सभी छेद सूत्र नही सीख सकता हो, उसे 
गुरु महाराज, जो प्रायरिचत पद सिख।वें, उनको घारणश करना 'धारणा- 
व्यवहार' कहनाना है । 


5 जीत व्यवहार-द्वव्य, क्षेत, काल, भाव की प्रपेक्षा शारीरिक बज, 
वैय झादि की हानि था विचार करके जो प्रायण्चित दिया जाता है, वह 
'लीत व्यवहार' बनाता हे प्रथवा गौसार्व साथु मिल कर जो शास्त्रों से 
प्रविशेषी एव पूर्व पुरुषों द्वारा आचरिय मर्यादा बासते है, बह 'जीव-ब्याएए' 
यहुवाप है । 


(36) तत्व का ताला-न्ञान की कु जी 





कम और परीषट्ट 


श्री भठगायली यूत्र वे5 आठवे हालक देह आठवे उद्दंशे 
मे 'व्छर्म और परीषह" का अधिकार इस प्रकार हैँ-- 


 अहो भगवान्‌ ! कर्म प्रकृतियें कितनी है ? 

हे गौतम ! कर्म प्रकृतिया आठ हैं-। ज्ञानावरणीय, 2 दर्श 
नावरणीय, 3 वेदनीय, 4 मोहनीय, 5 आयु, 6 नाम, 7 गोः 
और 8 अन्तराय | 


2 अहो भगवन्‌ परीपह कितने हैं ? 

हे गौतम ! परीपह 22 है-& क्षुघा परीपह, 2 पिपास 
परीषह, 3 शीत परीषह, 4 उष्ण परीपह, 5 दशमशक परीपह 
6 अचेल परीपह, 7 अरति परीपह, 8 स्त्री परीपह, 9 चर्या परी 
पह, 0 विषद्या परीपह,  शय्या परीपह, 2 आक्रोश परीपः 
]3 वध परीपह, 4 याचना परीपह, 5 अलाभ परीपह, ।!' 
रोग परीपह, ।7 वृरास्पर्श परीपह, 8 जल्ल परीपह, 9 सत्का 
पुरस्कार परीपह, 20 प्रज्ञा परीपह, 2 अज्ञान परीपह औ 
दर्शन परीपह । 


2 अहो भगवन्‌ ! कितने कर्मो के उदय से परीपह आते हैं ! 

हे गौतम ! ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, और अन्तराय 
इन चार कर्मों के उदय से परीपह आते है । 

ज्ञानावरणीय के उदय से प्रज्ञा परीपह और अज्ञाव परीपह 
ग्राते हैं । 

वेदनोय के उदय से ! परीपह होते है-क्षुध्रा परीपह, 
पिपासा परीपह, शीत परीपह, उप्ण परीपह, दशमशक परीपह, 


कर्म और परीषह (37) 





चर्या परीपह शय्या परीपह, वध परीषह, रोग परीपह, तृण-स्पशे 
परीषह और जलल परीपह | 


मोहनीय कर्म के उदय से 8 परोपह होते है। दर्शन-मोह 
नीय के उदय से एक दर्शन परीषह, और चारित्न-मोहनीय के 
उदय से सात परीपह होते है । यथा-श्रचेल परीपह, श्र रति परीपह 
स्त्री परीपह, निपद्या परीषह, आक्रोश परीषह, याचना परीपह 
और सत्कार-पुरस्कार परीषह | 


अन्तराय कर्म के उदय से अलाभ परीषह होता है। 


3 अहो भगवन्‌ एक जीव के एक साथ कितने परीपह 
होते है ? 


हे गौतम | सात कर्म बन्धक (तीसरे श्राठवें और नौवें गुरण- 
स्थानवर्ती) और आठ कर्म (तीसरे, को छोड कर सात गुसास्थान 
तक) बाधते वाले जीव के 22 परीपह होते है परन्तु वह एक 
समय में 20 परीषह तक वेदता है। शीत, उष्ण-इत दोनो परी- 
पहो में से एक वेदता है, श्रौर चर्या, निसी हिया-इन दोनो ग्रे से एक 
वेदता है । 


छह कर्मो के (आयुष्य श्रौर मोह वर्ज कर) बंधक सारगी 
छद्मस्थ दसवे गुणस्थान मे तथा एक वेदनीय कर्म के वधक वीत- 
रागी छब्मस्थ को (ग्यारहवे-वारहवे गरुणस्थान में) 4 परीपह 
[22 में से मोहनीय कर्म के 8 परीपहो को छोडकर] होते है, कितु 
एक साथ ।2 परीपह बेदते है [शीत, उप्ण में से एक और चर्या 
गय्या में से एक बेदते हैं । ] 


त्तेरहवे गुणस्थान में एक कर्म के वच्चक को और चादहत 
गुशस्थान में अवन्धक को वेदनीय के |] परापह टोते है । 
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इनमे से एक साथ 9 वेदते है [शीत और उष्ण में से एक तथा 
चर्या और शप्या मे से एक | । 


अआआय्धना 
श्री भगवत्ती सूत्र के जठवे शलक के दछ्ञचे उदुदेशे 
मे '"आराचना' का विद्यान इस प्रकार हैं--- 
] अश्रहों भगवन्‌ ! आराधना कितने प्रकार की है ? 


है गौतम आराधना तीन प्रकार की है । यथा- ज्ञान 
थ्राराधना &छ 2 दर्शन आराधना और 3 चारित्र आराधना । 


ज्ञान आराधना के तीन भेद-] उत्कृष्ट ज्ञान आराधना, 2 
मध्यम ज्ञान आराधना और 3 जघन्य ज्ञान आराधना | इसी 
प्रकार दर्शन आराघना श्रीर चारित्न आराधना के भी उत्कृष्ट 
मध्यम और जघन्य, ये तीन-तीन भेद है । 

ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्कृष्ट रुचि को ज्ञानादि की 
उत्कृष्ट आराधना कहते है। मध्यम और जघन्य रुचि को मध्यम 
और जपधन्य आराघना समभनी चाहिए। 

उत्कृष्ट ज्ञान आराधना में दर्शन श्राराधना दो प्रकार की 
होती है--उत्कृष्ट दर्शन आराधना और मध्यम दर्शन श्रारा- 
घना । 

उत्कृष्ट दर्शन आराधना में ज्ञान श्राराधना तीनो पाई 
जाती है। 

उत्कृष्ट ज्ञान आराधना में चारित्र आराधना दो पावे- 
उत्केष्ट और मध्यम । 

उत्कृष्ट चारित्र आराधना में ज्ञान आराधना तीन पावे । 

उत्कृष्ट दर्शन आरावना में चारित्र आराघना तीन पावे । 


ग्राराधना (39 ) 


उत्कृष्ट चारित्र आराधना मे उत्कृष्ट दर्शन आराधना की 
नियमा है । 


उत्कृष्ट ज्ञान आराधना, उत्कृष्ट दर्शन आराधता और 
उत्कृष्ट चारित्र आराघना वाला जीव, जघन्य उसी भव मे और 
उत्कृष्ट दो भव मे मोक्ष जाता है । 


मध्यम ज्ञान आराघना, मध्यम दर्शन आराधना और मध्यम 
चारित्र आराधना वाला जीव जघन्य दो भव मे और उत्कृष्ट तीन 
भव मे मोक्ष जाता है । 


जघन्य ज्ञान आराधना, जघन्य दर्शन आश्राराधवा, जधन्य 
चारित्र आराधना वाला जीव, जघन्य जीव भव और उत्कृष्ट 7-8 
भव मे मोक्ष जाता हैं । 


अच-भ्ासण 
श्री भगयती यखूत्र के |2वें शतक चे5 7वे उद्देशे मे 
भव-भ्रमण का वर्णन डुस प्रचार डें-- 
। अहो भगवन्‌ यह लोक कितना बडा हे ? 


है गौतम ! यह लोक असस्यात कोडा-कोडी योजन का 
लम्बा-चोडा विस्तार वाला है । 


2 अ्रहो भगवन्‌ | उतने बड़े लोक में बया कोई एक भी 
ऐसा आाकाश-प्रदेश है, जहा इस जीव ने जन्म-मरण नही 
किया हो ? 

है गीतम ! नो इणादु, समु-ऐसा एक भी श्राकाश- 
प्रदेश खाली नही रहा है, जहा उस जोब ने जत्म-मरगः नही 


(40) तत्व का ताला-ज्ञान की कु जी 





किये हो । यथा-वकरियो के बाड़े का दृष्टात | नरक आदि सभी 
स्थानों मे, सभी जीव त्रस-स्थावरपने श्रन्नत वार उत्पन्न हुए है, 
परन्तु तीसरे देवलोक से बारहवे देवलोक तक तथा नव ग्रैवेयको मे 
देवीपने उत्पन्न नही हुए और पाच अनुत्तर विमानों में देवपने और 
देवीपने उत्पन्न नही हुए । 


3 अश्रहों भगवन्‌ ! यह जीव, सभी जीवो के मातापने, पिता- 
पने, भाई, वहन, पुत्र, पुत्ती और पुत्रवधूपने उत्पन्न हुआ है । 

हां गौतम ! अनेक वार अथवा अन्नत वार उत्पन्न हुआ है | 
इसी प्रकार सभी जीव भी इस जीव के माता-पिता आदि परिवार: 
पने उत्पन्न हुए हैं । 


4 अहो भगवन्‌ ! यह जीव, सभी जीवो के शत्र्‌ पने, वेरी- 
पने, घातक, वधक, प्रत्यनीक और मित्रपने उत्पन्न हुआ है * 


हां गौतम ! अनेक वार अथवा अन्नत वार उत्पन्न हुआ है 

इसी प्रकार सभी जीव भी इस जीव के शत्रुपने आदि उत्पन्न हुए 
हैं । इसी प्रकार यह जीव सभी जीवो का राजा, युवराज यावत् 
सार्थवाह, दास, चाकर, शिप्य झौर शत्रुपने, श्रनेक्त बार अथव 
अन्नत वार उत्पन्न हुआ है और सभी जीव भी इसी प्रकार इस जी 
के राजापने यावत्‌ शत्रुपने अनेक वार अथवा अन्नत बार 
उत्पन्न हुए है । क्योकि लोक शाश्वत है, अनादि है, जीव नित्य 
है, अपने कमतुसार जन्म-मरण करता है। इससे जीव ससार मे 
परिभ्रमण करता है। 


भव-भ्रमण (4।) 





उपभोग 


प्री अठावसी खूल के |3चे शलव्क व्छे पहल-दूसरे उद्दशे 
में उपयोचरा का लिंचघान ड्स प्रकार है -- 


उपयोग ।2 है -मतिज्ञानोपयोग, 2 श्रुतज्ञानोपयोग, 3 अव- 
घिन्नानोपयोग, 4 मन पर्ययज्ञानोपयोग, 5 केवलत्नानोपयोग, 
मतिश्रज्ञानोपयोग, 7 श्रतग्रज्ानोपयोग, 8 विभगज्नानोपयोग, 9 
चलक्षदर्शनोपयोग, ]0 अचक्षदर्शनोपयोग, ]! अवधिदर्श नोपयोग, 
।2 कैवलदर्णनोपयोग । 


। पहली, दूसरी ओर तोसरी नारकी मे जीव 8 उपयोग 
जेकर जाते हे-3 ज्ञान, 3 अन्ञान, 2 दर्जन, (अ्रचक्षुदर्गसन और 
अ्वधिदर्शन) -58। 7 उपयोग लेकर निकलते है,--3ज्ञान, 2ग्रज्ञान 
2 दर्शन (अ्रचक्ष और अवधिदर्शन ) --7।5-87 । 

2 चौथी, पाचवी श्रौर छठी नारकी में 8 उपयोग लेकर 
जाते है पूर्ववतू श्रौर 5 उपयोग लेकर निकलते हैं--2 ज्ञान, 2 
ग्रज्ञान, ) दर्शन अ्रचक्षुदर्शन-55-०85 । 

3 सातवी नारको में 5 उपयोग लेकर जाते है-3 अजशान, 
2 दर्शन (अचक्ष और अवधिदर्शन )--5। 3 उपयोग लेकर निकलते 
है (2 शभ्रज्ञान, | ग्रचक्षदर्गन--3)।5०53 | 

4 भवनपत्ति, चाशव्यन्तर और ज्योकत्तिदी मे 3 उपयोग 
लेकर जाते है, पहली नारकीवत्‌ और 5 उपयोग लेकर निकलते 
है (चौवी नारक्ोवत्‌] 5-85 । 

5 पहले देवलोक से नवग्रेवेयक दक में 8 उपयोग लेकर 
जाते है, पहली नारकीबत्‌ श्र 7 उपयोग लेकर निउुल्ते हैं 
(पहली चारफीयत ) + ४७7 । 


। 
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6 पाच श्रनुत्तर विमान में 5 उपयोग लेकर जाते है--3 गाव 
2 दर्शन (अचक्षु और भ्रवधिदर्शन) + 5। और 5 ही उपयोग लेकर 
निकलते है ।-555 


7 पाच स्थावर में 3 उपयोग लेकर जाते हैं--2 श्रज्ञान, 
| श्रचक्षुदशेन | और ये 3 ही उपयोग लेकर निकलते है ।-33 

8 तोच विकलेन्द्रिय मे 5 उपयोग लेकर जातै हैं--2 ज्ञान, 
2 अ्ज्ञान, । अ्रचल्षुदर्शन->5 और 3 उपयोग लेकर निकलते हैं - 
2 अज्ञान, । अचक्षुदर्शन ।-०53 

9 तिर्यच पचेन्द्रिय मे 5 उपयोग लेकर जाते है--2 ज्ञान 


2 अज्ञान, | अ्रचक्षदर्शन । और 8 उपयोग लेकर निकलते है । 
पहली नारकी मे उत्पत्तिवत्‌ ।--58 


0 मनुष्य मे 7 उपयोग लेकर जाते हैं (3 ज्ञान, 2 श्रज्ञान, 
2 दर्शन-श्रचक्षु, अवधिदर्शन-- 7) और 8 उपयोग लेकर निकलते 
हैं पहली नारकी मे उत्पत्तिवत्‌ --78 


समकिल केठ 67 बोत्ठ 


पहले वोले श्रद्धान 4, दूसरे बोल लिंग 3, तीसरे बोले 
विनय के 0 प्रकार, चौथे वोले शुद्धि 3, पाचवे वोले लक्षरा 5, 
छठे बोले दूपण 5, सातर्व बोले भूषण 5, श्राठवे बोले प्रभावना 
8, नौबें वोले आगार 6, दसवें बोले यतना 6, ग्गारहवे बोले 
भावना 6, बारहवें वोले स्थान 6। ये सभी मिलाकर 67 बोल 
हए | पश्रव इनकी व्याख्या दी जाती है-- 


समकित के 67 बोल (43) 





पहला बोल-चार श्रद्धान- 
] परमार्थ का परिचय करे, अर्थात नव तत्व का ज्ञात 
प्राप्त करे | 
2 परमार्थ के जानने वालो की सेवा करे । 
3 जिसने सम्ण्क्त्व वमन कर दिया (छोड दिया) हो, उसकी 
सगति नही करे । 
4 कुतीधियों को सगति से दूर रहे । 


दूसरा बोलछ-लीन ल्ठलिंठा-- 


जैसे तरुण पुरुप राग-रम से अनुराग रखता है, उसी 

प्रकार वीतराग की वाणी मे अनुरक्त रहे । 

2 जैसे तीन दिन का भूखा मनुष्य, मिप्ठात का भोजन रुचि 
सहित करता है, उसी प्रक्मार वीतराग की वाणी आदर 
सहित सुने । 

3 जेसे श्रनपढ़ को पढने की चाह रहती है और पढने का 

सुयोग मिलते हो हित होता है, उसी प्रकार वीतराग 

की चाणी सुनकर हित होवे । 


कु 


हर 
चर 


ली सरा लोच्ू-विजनय के ]0 प्रकार-- 


| श्ररिहृत भगवान्‌ वी विनय-मक्ति करे । 

2 सिद्ध भगवान्‌ को विनय -भक्ति करे | 

3 आचार्य महाराज की विनय-भक्ति करे । 

| उपाध्यायजी महाराज की विनव-नक्ति करे । 
5 स्थविर महाराज को विनय-भक्ति हरे । 
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6 कुल (साधु-समुदाय) की विवय-भक्ति करे | 
7 गण (गच्छ) को विनय-भक्ति करे । 
8 चतुर्विध सघ (साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका) को 
विनय-भक्ति करे | 
9 साधर्मी की विनय-भक्ति करे । 
]0 क्रियावान्‌ की विनय-भक्ति करे । 


चौथा बोल्-लीन झुद्धि- 
] मन-शुद्धि-मन से श्री वीतराग देव का ध्यान करे परत्तु 
किसी अन्य देव को मन में नही लावे । 


2 वचन शुद्धि-वचनो से श्री वीतराग देव का गुणागान करे, 
किन्तु किसी अन्य देव की प्रशसा नही करे । 


3 काय-शुद्धि-काया से श्री वोतराग देव को वन्दन नमस्कार 
करे, परन्तु किसी अन्य देव को नही करे। 


पांचवां बोल-पांच लक्षण- 
। शम (प्रशम)-अनन्तानुबन्धी, क्रोध, मान, माया और 
लोभ का उदय न होना । 
सम-शत्रु-मित्र पर समभाव रखना । 
2 सवेग-बेराग्य भाव-मोक्ष की अ्रभिलापा होना । 


3 निर्वेद-आारम्म-परिग्रह से निवृत्त होना, ससार से उदा- 
सीन होना । 


4 अनुकम्पा-दूसरे जीव को दु:ःखी देख कर दया झाना । 
5 आस्था-जिन-वचन पर दृढ विश्वास रखना । 


न्ब्प 


सिकम्म्यक 


समकित के 67 बोल (45) 


छठा बोल्‍ल्-सम्यक्त्व के पांच दूछण- 


] शका-जिन भगवान्‌ के वचनो में सदेह रखना दोष है। 

2 काक्षा-श्रन्यमतियों का आडम्बर देख कर उनकी चाहना 
करना दोप है। 

3 वितिगिच्छा-करणी के फल में सदेह रखना दोष है । 

4 पर पाखण्डी प्रशसा-ग्रन्य मत वालो की प्रशसा करना । 

5 पर पास्षण्डी सस्तव-अश्रन्य तीथियो के साथ आवागमन 
रखना और उनकी सगति करना दोप है । 


सालवां बोछ-सम्यक्त्व के पांच भूषण 


] जिन-णशासन में निपुणा होवे । 

2 जित्त-शासन की प्रभावना करे और उसके गुणो को 
दोपावे-प्रकट करे | 

3 जिन-शासन को मानते वाले साधु, साथ्वी श्रावक और 
आ्राविका रूप धमं-तीर्थ की सेवा-भक्ति करे । 

4 श्रन्य जीवो को धर्म मे स्थिर करे और जिन-मार्ग मे 
चतुर हो । 


5 जिन-प्रवचन एवं गरुणवानों का आदर-सत्कार एवं 
महिमा करे । 


आठवां बोल-आठ प्रभावना 


] जिस काल में जितने सूत्न उपलब्ध हो, उतने पढे और 
अन्य जीवो को प्रतिबोध देकर उनकी उन्नति करे। 
2 धर्म-कथा सुनाने में चतुर हो । 
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3 प्रत्यक्ष, हेतु-रष्टांतपुर्वेक अन्यमतियों से वाद करके ध+ 
को दीपावे-प्रभावना करे । 

4 निमित्तज्ञान से भूत, भविष्य और वर्तमान काल जाने । 

5 कठिन तपस्या करके धर्म की उन्नति करे । 

6 अनेक विद्याश्रो का जानकार होवे । 

7 प्रसिद्ध ब्रत (ब्रह्मच्य आ्रादि चार खन्ध) लेवे । 

8 शास्त्र के अनुसार कविता रच कर धर्म की उन्नति करे 


नोौतां बोल छः आगयगार--- 


] राजा के दवाव से श्रन्यतीर्थी को वन्दना करनी पड़े, ते 
सम्यवत्व मे दोष लगता है, परन्तु भग नही होता । 

2 कुटुम्ब, जाति, पच आ्रादि के दबाव से श्रन्य तीर्थी को 
वन्दनादि करनी पड़े, तो सम्यक्त्व मे दोप लगता है, भग 
नही होता । 

3 बलवान के डर से अन्यतीर्थी को वन्दनादि करनी पड़े तो 
सम्यक्त्व मे दोष लगता है, भग नही होता । 

4 देव के डर से अन्यतीर्थी को वदनादि करनी पड़े, तो दोप 
लगता है, लेकिन सम्यक्त्व का भग नही होता । 

5 माता, पिता, गुरु आदि के आग्रह से अन्यतीर्थी को वद- 
नादि करनी पड़े, तो सम्यक्त्व मे दोप लगता है, परन्तु 
भग नहीं होता । 

6 दुभिक्ष-काल मे आजीविका होना कठिन हो जाय, और 
न चाहते हुए भी अन्यतीर्थी को वदनादि करनी पड, तो 
सम्यक्त्व में दोप लगता है, भग नहीं होता । 


समकित के 67 बोल (47) 





दसवतां बोल-छ: यलनलना-- 


 आलाप-मिथ्यात्वी से बिना कारण नही वोले और सम्यग- 
इष्टि से विना बोलाये भी ज्ञान-चर्चा करे । 


2 सलाप-मिथ्यात्वी से विशेष भापण नही करे और सम्यग- 
दृष्टि से वार-वार अवश्य नान-चर्चा करे । 


3 दान-मिथ्यात्वी को गुरु-बुद्धि से दान नहीं देवे, अनुकम्पा 
दान देने की तीर्थंकर भगवान्‌ की मनाई नहीं है । 


4 मान-मिथ्यात्वी का अधिक आदर सम्माव नही करे और 
सम्यक्त्वी का बहुत आदर-सम्मान करे | 
5 बदना-मिथ्यात्वी को वदना नही करे । 


6 ग्रुणग्राम-मिथ्यात्वी की प्रशंसा नही करे और सम्यक्‍्त्वी 
के गुणों की प्रशसा करे । 


ठउयारहवां बोल-छ: भावना--- 


| जीव है और जीव फा लक्षण चेतना है । 

2 जीव द्रव्य नित्य-शाश्वत है । 

3 जीव कर्मो का कर्ता है । 

4 जीब ब्राठ कर्मो बग भोक्ता है । 

5 भव्य जीव कार्मो को क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 

6 सम्यगूजान, सम्यग्‌दर्शन, सम्यगू चरित्र झ्लौर सम्यगतप ये 
मोक्ष के उपाय है । 
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लारह॒वां बोल-छ: रथान- 
| धर्म रूपी वृक्ष को सम्यक्त्व रूपी जड़ है । 
2 धर्मरूपी नगर की सम्यकत्व रूपी फाटक है । 
3 घमरूपी महल की सम्यक्‍त्व रूपो नीब है।। 
4 धर्मरूपी आभूषणो की सम्यक्त्व रूपी पेटी है । 
5 धर्मरूपी वस्तुशो की सम्यक्त्व रूपी दुकान है । 
6 धर्मरूपी भोजन का सम्यक्त्व रूपी थाल है । 


यपच्चीस क्रिया 


क्रिया से कर्मो का बन्ध होता है। कर्म-बग्ध क॑ 
कारण क्रियाए पत्चीस प्रकार को है । इनका सर्णन रथा- 
नागा सूल रथा, | उ-7 लथा रथा. 3 3, 2 मे इस 
प्रकार हैँ । 

| व्छायिव्ठी क्रिया-शरीर आदि योगों के व्यापार से 
होने वाली हलन-चलनादि क्रिया । 

इसके दो भेद है--! अनुपरत कायिकी-विरति के अभाव 
मे असयमी जीव के शरीरादि से होने वाली क्रिया । दुष्प्रयुक्त 
कार्यिकी शभ्रयतना से शारीरिक श्रादि प्रवृत्ति से होती क्रिया । 

2 आधिकरणिकी-चाकू, छूरी, तलवार, कुदाल आदि से 
होने वाली क्रिया । इसके भी दो भेद हैं -- 

] सयोजनाधिकरणिकी- टूटे हुए या बिखरे हुए साधनों 
को ठीक-दूरस्त तथा एकत्रित करके काम के लायक बनाना । 
2 निर्बंतनाधिकरणिकों-नये साधन बनवाकर उपयोग करना । 

3 प्राद्वेषिव्डो-ईर्पा, दव प, मत्सरता आादि अशुभ परिणाम 
ख्र्प | 
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इसके दो भेद है-- जीव प्राह् शिकी-मनुष्य पशु आदि 
किसी भी जीव पर द्व प-क्रोध आदि होना । 2 अजीव प्राह्देशिकी 
वस्त्र, पात्र, मकान आदि अरुचिकर अ्रजीव वस्तु पर ह प करना । 

ग्रथवा तीन भेद-] स्व, 2 पर और 3 तदुभय पर अशुभ 
परिणाम लाना । 


4 पारितापनिक्की-- किसी को मा र-पीट कर अ्रथवा कठोर 
वचन कह कर वलेश पहु चाना, दु खी करता, कष्ट देना । इसके 
भी दो भेद है-- 'स्वहस्त पारितापनिकी -अपने हाथ से या वचन 
से कप्ट पहु चाना । 


2 'परहस्त पारितापनिकी -दूसरो के द्वारा दु ख पहुचाना । 


दूसरी प्रकार से इसके तोन भेद हे-- स्वय क्लेशित-दु खी 
होना, 2 दूसरे को दु खी करना, 3 स्वश्लौर पर को दु ख़ देना । 

5 पग्राणातिपातिय्की- प्राणो का नाश करते रूप क्रिया । 
इसके भी दो भेद है--] स्वहस्त प्राशातिपात्तिकी और 2 परहस्त 
प्रागमतिपातिकी । दूसरी प्रकार से उसके तोन भेद है-- स्वात्म- 
घात, 2 अ्रन्य जीवो की हिसा और 3 अ्रपनी तथा दूसरो की हिसा 
करना । 


बे ० 


6 आरबम्क्षिफी-यहे जिया दो प्रकार से होती है, जीव 
झरम्भिकी-छ'काया के जीचो का श्रारम्भ करने से | अजीव 
आरम्भिकी-कपडा, कागज, मृत कलेवर ब्रादि अ्रजीव वस्तुओ्रो को 
नप्ट करने से होने वाली त्िया । 
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# पारिझ्हिकी--इसके भी दो भेद हैं--। जीवपारिग्रहिकी- 
कृटुम्ब, परिवार, दास, दासी, गाय, भेसादि चतुष्पद, शुकादि पक्षी 
धान्‍्य, फल आदि स्थावर जीवो को ममत्व भाव से अपनाना 2 
श्रजीवपा रिग्रहिकी-सोता, चादी, मकान, वस्त्र, आभूषण, शयन 
आदि अजीव वस्तुओं पर ममत्व भात्र रखना । 


8 मायाप्रत्यया- छल, कपट से तथा कपषाय के संदभाव मे 
लगने वाली क्रिया । इसके दो भेद है--] आत्मभाव वक्रताहुदय 
की कुटिलता-अन्तर में कुछ और तथा बाहर में कुछ और इस 
प्रकार झ्रात्मा मे ठगाई के भाव होता । और 2 परभाव वक्रता- 
खोटे तोल, नाप आादि से दूसरों को हानि पहुचाना, विश्वास 
वस्तुओं जमा कर ठग लेना आदि । इसके भी दो भेद है-- श्रजोव 
से किचित भी जिरति के भाव नही होना श्र 2 अजीत्र वस्तुओं 
में विरति का भाव विलकुल नही होना । 


9 जप्रस्याख्यानप्रतद्यया--विरति के अ्रभाव में यह क्रिया 
होती है । 

]0 मिथ्यादर्शनप्रत्यया--सम्यक्त्व के अभाव में श्रथवा 
तत्व सम्बन्धी अश्द्धा या कुश्चद्धा के कारण लगने वाली क्रिया । 
इसके भी दो भेद हैं--! “न्यूनाधिक मिश्यादर्शनप्रत्यया' श्री जिने- 
ग्बर देव के कथन से कम अथवा अधिक श्रद्धान करता । और 
2 'तदव्यतिरिक्त भिथ्यादश्शनप्रत्यया--आ्रात्मा का श्रस्तित्व ही 
नहीं मानना, अथवा 'न्यूनाधिक मानने रूप मिथ्यात्व के सिवाय 


पच्चीस क्रिया (5) 
कमी यह पक 8 जज दे ॥ ० 50 53908 
जीव को श्रजीव, अजीव को जीव आदि खोटी मान्यता रखना | 


इसमे ग्रन्य सभी प्रकार के मिथ्यात्व का समावेश हो जाता है । 


] दृष्टजा-जीव अथवा अजीब पदार्थ को देखने से होने 
वाले रोग-हं पमय परिणाम । 

]2 रपर्शजा-जीव अ्रथवा अजीव के स्पर्ण से होने वाली 
राग-द्व प की परिणति । 


]3 प्रात्तील्यिकी-जीव और अ्रजीन रूप वाह्य वस्तु के 
श्राभ्रय से उत्पन्न राग-द्वे प श्रौर उससे होने वाली क्रिया । 


]4 सामन्लोपनिपासियकी-जीव श्ौर ग्रजीग वस्तुओं के 
किये हुए सग्रह को देखकर लोग प्रणसा करे और उस प्रणसा को 
पुन कर हपित होना । इस प्रकार बहत-से लोगों के द्वारा अपनी 
प्रशंसा सुतकर हपित होने से यह त्रिया लगतो है। यह भी जीव 
भौर भजीद के भेद से दो प्रकार की होती है । 


]5 रवहरिलव्छी--अपने हाथ मे प्रहणा किए हुए जीव को 
मारने-पीटने रूप तथा अपने हाथ में ग्रहण किये हुए जीव से 
दूसरे जीव को मारते-पीटने रूप। इसके दो भेद है--। जीव 
स्वहस्तिकी और अजीव स्वहस्तिको । 

6 जेसूष्टियडी- किसी वम्तु को फेंकने से होने वाली क्रिया 
धसके दो भेद है-। जीव नैसृप्टिकी-सटमल यबूका आदि को 
पेटवा देते, फेकने या फब्चारे से जल छोटसे आझ्रादि से होने वाली 
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क्रिया। और 2 अजीब नैसृष्टिकी-वाण फेकने, लकडी, वस्त्र 
आदि फेकने से होने वाली क्रिया । 

[7 आज्ञापनिव्ठा--टूसरे को आज्ञा देकर कराई जाने 
वाली क्रिया अ्रथवा दूसरो के द्वारा लगवाई जाने बाली क्रिया । 
इसके दो भेद हैं-। जीग श्राज्ञापनिका और 2 श्रजीग श्राज्ञा- 
पनिका । 

8 चैटारिणी--विदा रण करने से होने वाली क्रिया । यह 
भी जीव और अजीग के भेद से दो प्रकार की होती है । 

ग्रथवा-विचा रसणिका जीव और झ्जीब के व्यवहा र-लेन-देन 
मे दो व्यक्तियों को समभ्ा कर सौदा पटाने रूप (दलाल की तरह) 
या किसी को ठगने के लिए किसी वस्तु की प्रशसा करने से लगने 
वाली क्रिया । 

]9 जनाभोगप्रत्यया--भ्रनजानपने से-उपयोग-शुन्यता से 
होने वाली क्रिया । इसके दो भेद हैं-] अनायुक्त दानता-वस्त्र- 
पात्रादि को विना देखे ग्रहण करने औररखने रूप-अप्रति लेखना से। 

2 अनायुक्त प्रमार्ज॑नता-श्रसावधानी से प्रतिलेखना प्रमार्जना 
करने से लगने वाली क्रिया । 

20 अनवव्कांक्षा प्रल्यया-हिताहित की उपेक्षा से लगने 
वाली क्रिया । इसके स्व और पर-दो भेद है-] अभ्रपने हित की 
अपेक्षा नही रख कर अपने शरीर श्रादि को हानि पहुचाने रूप 
और 2 परहित की श्रपेक्षा नही रख कर, दूसरो को हानि पहु- 
चाने रूप । 


पच्चीस क्रिया (53) 


2 8 3 नस नस > पल मनन मनन नल ल दम श गत 


प्रथवा-इस लोक और परलोक की परवाह नही करके दोनों 
लोक ब्रिगाडने रूप क्रिया । 


2| प्रेम प्रल्थथा--राग से लगने वाली क्रिया । इसके भी 
दो भेद हैं-] माया से और 2 लोभ से । 

22 द्वेष प्रष्यया--इसके भी दो भेद हैं-] क्रोध से और 
2 मान से । 

23 प्रायोणिक्की--इसके तीन भेद हैं-। मन का दुष्प्रयोग 
करना, 2 वचन का अशुभ प्रयोग करना और 3 काया का ढुरा 
प्रयोग करने रूप क्रिया । 

24 सामदानिद्छी--वहत से लोग मिलकर एक साथ, एक 
ही प्रकार की क्रिया करे, अ्रच्छे-बुरे दृष्य देखे, या श्रारम्भ जत्य 
कार्यो को साथ मिलकर करे, उसे सामुदानिकी क्रिया कहते है । 
इससे तीन भेद है-! सान्‍्तर सामुदानिक्री, 2 निरन्तर सामुदानिकी 
झौर 3 तदुभय सामुदानिकी । 

25 हछर्यापथिक्की --कपाय रहित जीवो को योग मात्र से 
होने वाली क्रिया । इसके तीन भेद-है ! उपशांत मोह वीतराग, 
2 क्षीण मोह दीतराग और 3 सयोगी केवली को लगने वाली 
क्रिया । 


(कि ख् 
सब १५, 
5 ड्प्े 
[' के. 
श॒ डा ना 
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ग्राठ कर्म का थोकड़ा 


श्री भगयतली सूल हझालक 8 उद्देशक 9 मे कर्मा कटी 
प्रकृतिबंध के 85 क्वारण बताये और श्री पगनवणा यूल' 
पद 23 उद्दंशक्क 4 में कर्म-भोग केठ 93 कारण बताये है, 
चे ड्स प्रकार हँ-- 

कर्मो के नाम-- ज्ञानावरणीय, 2 दर्शनावरणीय, 3 
वेदनीय, 4 मोहनीय, 5 आयु, 6 नाम, 7 गोत्र और 8 अतराय । 


परिभाषा--! वस्तु के विशेष धर्म को जानना "ज्ञान कह- 
लाता है और जिसके द्वारा ज्ञान ढांका जाय उसे 'ज्ञानावरणोय' 
कर्म कहते है । जैसे वादलो से सूर्य ढक जाता है । 

2 वस्तु के सामान्य घर्मं को जानना 'दर्शन'! कहलाता है, उस 
दर्शन को आच्छादित करने वाले कर्म को 'दर्शनावग रणीय कर्म! 
कहते हैँ । जैसे द्वारपाल के रोक देने पर राजा के दर्शन नही हो 
पाते । 

3 जिस कर्म के द्वारा साता (युख) और अ्रस्ताता (दुख) 
का वेदन (अचुभग) हो, उसे 'वेदनीय कर्म” कहते हे जैसे शहद 
लिपटी तलवार के चाटने से सुख और जीभ कटने से दु ख 
होता है । 

4 जिससे आत्मा मोहित (सत्‌ और असत्‌ के ज्ञान से शून्य ) 
हो जाय, उसे 'मोहनीय कर्म” कहते है। जैसे मविरा पीने से 
मनुष्य वे-भान हो जाता है । 


ग्राठ कर्म का थोकडा (55) 





5 जिस कर्म के उदय से जीव चार गतियो मे रुका रहे, उसे 
ग्रायु कर्म कहते है' । जैसे बेडी मे वन्धने से श्रपराधी रुक जाता है, 
पराधीन हो जाता है । 

6 जिस कर्म से आत्मा, गति आदि नाना पर्यायों का अनुभव 
करे (शरीर आदि बने या जो जीव के अमुरतत्व गुर को प्रगट न 
होने दे) उसे 'नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के 
चित्र बनाता है । 

7 जिस कर्म के उदय से जीव, उच्च-नीच कुलो मे उत्पन्न हो, 
उसे 'गोन्न कर्म' कहते है । जैसे कुम्भकार छोटे-बड़े वरतन बनाता 
है। 

8 जिस कर्म से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीये (शक्ति) 
मे विध्तन उत्पन्न हो, उसे 'अच्तराय कर्म” कहते है । जैसे राजा की 
आज्ञा होने पर भी भडारी दान प्राप्ति मे वाघक होता है । 


बन्ध के प्रकार 

वन्च-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय श्रौर योग के निमित्त 
मे ग्रात्म-प्रदेशो में हलचल होती है, तव जिस क्षेत्र में प्रात्म-प्रदेश 
है, उसी क्षेत्र मे रहे हुए अनस्तानन्त कर्म योग्य पुदूगल, जीव के 
साथ बन्ध को प्राप्त होते है। जीव झौर कर्म का यह वन्ध ठीक 
बैमा ही होता है, जैसा दूध श्ौर पानो का, अग्नि श्रीर लोहपिएड 
वग। बन्‍्ध के चार भेद हैं--! प्रकृति बन्च, 2 स्थिति वस्च, 
3 पग्रनुभाग वन्‍्ध और 4 प्रदेश वध । 


(56) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





प्रकृति बन्ध-जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गलो 
में भिन्न-भिन्न स्वभावों का होना । 

2 स्थिति वन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गलो 
में जीव के साथ लगे रहने की काल मर्यादा । 

अनुभाग बन्ध--इसे अनुभाव बन्ध', अनुभव बन्ध' तथा 

'रस वन्ध' भी कहते हैं। जीव के द्वारा ग्रहरा किये हए “र्म- 
पुद्गलो में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति । 

4 प्रदेश वन्ध--जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म- 
स्कन्धो का सम्बन्ध होना । 

चारो बन्धो का स्वरूप समभाने के लिए मोदक (लड्डू) का 
दृष्टांत दिया जाता है-- 

जेसे--सोठ, पीपर, कालीमिचे आदि से वनाया हुआ लद॒डू 
वायु-नाशक होता है । पित्त-नाशक और कफ-नाशक पदार्थों से 
बनाया हुआ मोदक पित्त और कफ-नाशक होता है। इसी प्रकार 
श्रात्मा द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गलो में से किन्‍्ही में जान 
गुण को आच्छादन करने को शक्ति होती है, किन्‍्ही मे दर्शन-गुण, 
किन्‍्ही में आत्मा के आनन्द-गुण और किन्‍्ही में अनन्त शक्ति को 
घात करने की शक्ति होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न कमं-पुद्यलो 
में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकृतियों करा बन्धच होना 'प्रकृति-वन्ध' 
कहलाता हैं । 

कोई मोदक एक सप्ताह, कोई एक पक्ष, कोई एक मास तक 
प्रभावशाली रहता है, इसके बाद ये विकृ्तत हो जाते है । मोदकों 
की काल मर्यादा के समान कर्मो की भी कालमर्यादा होती है! 


बन्ध के प्रकार (57) 





इसी को “स्थिति वन्ध' कहते हैं । स्थिति पूर्ण होने पर कर्म आत्मा 
से पृथक हो जाते हैं । 


कोई मादक रस में अधिक मधुर होते है, तो कोई कम | 
कोई रस में अधिक कट होते है, तो कोई कम । इस प्रकार मोदको 
में रसो की न्यूनाधिकता होती है, उसी प्रकार कुछ कर्म-पुद्गलों 
में जुभ-रस अधिक और कुछ मे कम होता है । इसी प्रकार कर्मों मे 
तीज, तीब्रतर, तोनब्नतम, श्रौर मन्द, मन्दतर, मन्दतम शुभाशुभ 
रसो का वन्ध होना--“रस वन्ध' है । 

कोई मोदक परिणाम में दो तोले का, कोई पांच तोले का 
और कोई पावभर का होता है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्म- 
पुदूगलो मे न्यूनाधिक परमाणु होना । 

जीव सख्यात, ग्रसव्यात और श्रतन्‍्त परमाणुग्नरो से बने 
हुए कार्मण स्कनन्‍्ध को ग्रहण नहीं करता, परन्तु अनन्तानन्त पर- 
भाण वाले स्कन्ध ग्रहण करता है । 

प्रकृति-वन्ध और प्रदेश-वन्ध त्तो योग के निमित्त से होता है 
श्रोर स्थिति-वन्ध और अनु भाग-वन्ध कपाय के निमित्त से होता है । 


कर्म-बन्ध के3 कारण और फतल्क 
ज्ञानव ररीय कर्म 


ज्ञानावरगीय कर्म छह प्रकार से वन्धता है। घथा-- 


) ज्ञान और ज्ञानी की प्रत्यनीकता (विरोध) करने मे । 
2 ज्ञान एवं ज्ञानदाता का प्रपलाप करने (लोप करने-छुपामे) 4 
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3 ज्ञाने प्राप्त करते को अन्तराय डालने (बाघक बनने) से 
4 ज्ञानव ज्ञानी से हू प करके । 
5 ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करने से और 
6 ज्ञानी से विसबाद (वितण्डावाद) करने से । 


यह कम दस प्रकार से भोगा जाता है-- 
] ओतइन्द्रिय का आवरण 2-चक्षु-इन्द्रिय का आवरण 
3 ब्राण-इन्द्रिय का आवरण 4 रसना-इन्द्रिय का आवरण 
5 स्पर्शनेन्द्रिय का आवरण. 6 मतिज्ञात का आवरर! 
7 श्रुतज्ञान का श्रावरण 8 अवधिज्ञान का आवरर' 
9 मन.पर्यव ज्ञात का आवरण 0 केवल ज्ञान का आ्रवरण । 


दर्शनावरणीय कर्से-- 
दर्शनावरणीय कम छह प्रकार से वंधता है। यथा-- 
। दशेन और दर्शनी की प्रत्यनीकृता (विरोध) करने से 
2 दर्शन एवं,दर्शनी का अप्नुलाव करने (लोप करने-छुपाने) से 
3 दर्शन आप्त करने वाले को अन्तराय डालने- (बाधक बनने) से 
4 दर्शन व दर्शनी से हू प करने से 
5 दर्शन व दर्शनी क़ी आशातुना करने से और 
6 दर्शनी से विसवराद (वितण्डाबाद) करने से । 
यह कर्म नौ प्रकार से भोगी जाता है-- 
() निद्रा, (2) निद्वानिद्रा, (3) प्रचला, (4) 'प्रचला-प्रचला' 
(5) सत्यानयृद्धि, (6) चक्षुदर्शनावरण, (7) अचक्षुदर्शवावरण 
(8) अ्रवधिदर्शनावरण और (9) केवलदर्शनावरण । 
५ अर 


वेदनीय कर्म (59) 





वेदनीय कर्म --- 


वेदनीय कर्म--22 प्रकार से बधता है एच 6 प्रकार से 
भोगा जाता है जिसके 2 भेद हैं-। सातावेदनीय कर्म, 2 असाता 
वेदनीय कर्म । 3 साता-वेदनीय कर्म दस प्रकारसे बधता है। 
बथा--] पाणाणु-कपयाए-बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौरेन्द्रिय जीवो 
पर भ्रनुकम्पा (दया) कंरने से, 2 भूयाणुकपयाए-वनस्पतिकाय के 
जीवों की अश्रनुकम्पा करने से 3 जीवाणुकपयाए-पचेन्द्रिय जीबो 
वी श्रनुकम्पा करने से 4 सत्ताणुकपयाए-पृथ्वीकायादि चार स्था- 
वरकाय जीवो की अनुकपा करने से । [उपरोक्त प्राणो, भूतो, 
जोवो और सत्वो को] 5 दुख नही देने से 6 शोक उत्न्न नहीं 
करने से । 7 नही भुराने, पीडित नहीं करने से, 8 आसू नही 
गिराने से, 9 नहीं पीटने से और 0 परिताप (दु.ख) उत्पन्न नही 
करने से। 


इस कर्म का फल श्राठ प्रकार का है-- 


| मनोन्न शब्द 2 मनोज्ञ रूप 
3 मनोज्ञ गध 4 मचोज्न रस 
5 मनोज स्पर्श 6 इच्छित सुख 


7 अच्छे वचन और ७ शारीरिक सुख का प्राप्त होदा 


(स) असातावेदनीय कर्म बारह प्रक्रार से बधता है, प्राण 
भूत जीव और सत्व को-- 
| दुःख देने से... 2 शोक कराने से 
3 भराने 4 आंसू गिराने से 
5 भार-पीट करने 6 परिताप उत्पन्न ऋरने 
7 बहन डु.ल देने 8 बहुत शोक कराने 
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9 बहुत मुराने 0 बहुत रुलाने 
[[ बहुत मार-पीट करते और 2 बहुत परिताप उत्पन्न 
करने से | 
,.. इसका फल श्राठ प्रकार का है-- 
| अ्रनमोज्ञ शब्द 2 अमनोज्ञ रूप 
3 अनमोज् यंत्र 4 अमनोजञ्ञ रस 
5 श्रमनोज्ञ स्पर्श 6 मन का दुख 
7 वचन का दु'ख झौर 8 काया का दु.ख | 
सोहनीय करे -- 


मोहनीय कर्म छह प्रकार से बधता है-] तोब् क्रोध करने से, 
2 तीत्र मान करने से, 3 तीज्न साया करने से, 4 तीम्न लोभ करने 
से, 5 तीन्न राग करने से श्रौर, 6तीन्न द्वप करने से यह कर्म 
श्रद्टाईस प्रकार से मोगा जाता है । 

इनके मुख्य दो भेद हैं-। दर्शन-मोहनीय श्रौर 2 चारित्रि 
मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन भेव है-- 
] मिथ्यात्व मोहनीय 2 मिश्र-मोहनीय 3 सम्यक्त्व मोहनीय । 
चारित्र मोहनीय के भी दो भेद हैं--कपाय-मोहतीय और नोक- 
पाय-मोहनीय । कपाय मोहनीव के सोलह भेद हैं-अनन्त।/नुवन्धी- 
3 क्रोध 2 मानव 3 माया और 4 लोभ | अप्रत्यास्यानी 5 करोध' 
6 मान 7 माया और 8 लोभ | प्रत्यास्यानावरण 9 क्रोध 0 


मान 4 माया और 2 लोभ । सज्वलन का )3 क्रीध !4 मान 
१5 साथा और 6 लोभ । 


ड 


मोहनीय कर्म (6) 


नोकसाय & के नो भेद है-। हास्य 2 रति 3 अ्रति 4 मथ 
5 शोक 0 जुगृप्सा 7 स्त्रीवेद 8 पुरुषवेंद और 9 नपुसक वेद-ये 
सब मिलाकर अट्टाईस भेद हैं । 





& कपायो को हास्य भ्रादि उत्ते जिन करते है और उनके सहुचारी 
है, इसलिए उन्हे नो (ईपत) कहते हैं । 

] अ्न्नतानुवन्धी क्रोच-जैसे पत्थर पर दरार पडने से वह 
मिट नही सकती अथवा पव्वेत के फटने से जो दरार होती है, उसका 
मिलना कठिन है, उसी प्रकार जो क्रोध शात न हो वह अनन्तानु- 
वेधीक्रोध है। अनन्तानुवंधी मान, जैसे पत्थर का खम्भा नमता नही, 
वैसे ही जो मान दूर न हो, उसे अनन्तानुवधी मान कहते हैं। 
ग्रनन्‍्तातुबधी माया, जैसे विलकुल टेढी-मेढी कठिन बांस की जड 


का टेढापन मिट नहीं सकता, उसी प्रकार जो माया अ्मिट हो, 
उसे अनन्तानुवधी माया कहते है । अनन्तानुबंधी लोभ, जैसे किर- 
मिचो रग का छूटना दुष्कर है, उसी प्रकार जो लोभ छूट न सके, 
उसे ग्रनन्तानुवधी लोभ कहते है । 


इस चौकडो से नरक गत्ति मे जाना पडता है। स्थिति याव- 
ज्जीवन को है और सम्यक्‍त्व का घात करती है । 


2 भ्रप्रत्यास्यानी चोक के क्रो का लक्षण-पानी सूखने से 
तालाव में जो दरार पड जाती है, वह पश्रागरामी वर्ष में वर्षा होने 
पर मिट्ती है, उसी प्रकार जो फोच, विष्येप परिश्रम से शांत हो, 
उसे पअप्रत्यास्वाती फ्रोध कहते है। मान-हाथौ-दात के खम्भे की 
तेग्ह जो बड़ो मुश्किल से कुकता हो, वह श्रप्रत्यास्यानी मान है। 
भाया-मेरूं के सोग थो तरह जो कठिनाई से सीधा हो उसे 


(62) तत्व का ताला-ज्ञान की कु जी 





अप्रत्याख्यानावरण माया कहते हैं। लोभ-गाडी के झ्रोंगन की तरह 
अ्रति कष्ट से छठे, वह अप्रत्याख्यानी लोभ है। 

इस चौकड़ी से तियँच गति होती है। इसकी स्थिति वारह 
महिने की है। वह श्रावक ब्रत का घाव करती है । 

3 प्रत्यास्यानावरण चोक के क्रोध का लक्षण-जैसे रेत में 
खिची हुई लकीर बहुत काल तक नही रहती, इसी प्रकार जो कोष 
बहुत काल तक न ठहरे, उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं। 
मान बेत के खम्भे की तरह जिस मान को झुकाने के लिए बहुत 
अधिक श्रम न करना पडे, उसे प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं। 
माया चलता हुआ बेल पेशाब करता है, तो टेढी लकीरे हो जाती 


है, उनका मिटना अ्रति कष्टसाध्य नही होता, उसी प्रकांर जिस 
माया का मिटना कठिन न हो, उसे प्रत्याख्यानावरण माया कहते 
है । लोभ-दीपक के काजल के समान जो लोभ थोडी कठिनाई से 
छूटे, उसे प्रत्यास्यानावरण लोभ कहते हे । इससे चारो गतियो 
का वध हो सकता है । स्थिति 4 महिने की है। यह सकल सम 
का घात करती है । 

4 सज्वलन चोक का स्वरूप-क्रोघ-पानी में खीची हुई लकीर 
के समान शी ध्र ही शात हो जाता है, वह सज्वलन क्रोध है । मारते 
तिनके के खम्भे के समान शीघ्र ही नम जाय, उसे सज्वलन मात 
कहते है । माया-बास का छिलका जैसे सरलता से सींधा किया 
जा सकता है, उसी प्रकार माया बिना विश्वेप श्रम के दूर हो जाय, 
उसे संज्वलन माया कहते है | लोभ-हल्दी के रंग के समान जा 
सहज ही छूट जाय, उसे सज्वलन लोभ कहते हें । 


श्रायु कर्म (63) 





इस चोकडी से देवगति होती है। क्रोध की स्थिति दो माह 
गे, मान की एक माह की, माया की पन्द्रह दिन की और लोभ 
शिग्नन्तमु हुत की है। यह कषाय यथाख्यात चारित्र का घात्त 
$रती है (यह कपाय का सामान्य लक्षण है) । 

श्रायु कर्से 

श्राथुकर्म सोलह प्रकार से बधता है और चार प्रकार से भोगा 
जाता है-- 
(3 नरकायु चार प्रकार से वधता है-- 
। महाश्रारम्भ करने से 2 महापरियग्रह करने से 
3 मच-मांस का सेवन करने से 
4 पचेद्विय जीवों की घात करने से श्रौर 


(] तियेच का श्रायुष्य चार प्रकार से वधता से-- 


| माया करते से 2 गरूढ माया करते से 

3 भ्रसत्य बोलने से 4 न्यूनाधिक नापने-तोलने से 
(] मलनृप्य का आयुप्य चार प्रकार से बधता है-- 

] प्रकृति की भद्रता से 2 प्रकृति की विनीतता से 


3 दयाभाव रखने से और य॑ मद-मत्सर भाव रहित होने 
(0) देवता का आपुष्य चार प्रकार से बधता है-- 

$ सराग सयम पालने से 2 देश सयम पालने से 

3 बाल तपस्या करने से श्रीर॒ 4 अकाम निर्जरा करने से । 


(] प्राय कर्म चार प्रदार से भोगा जाता है 
| नरकायू 2 तिर्यत्रायु 3 मनृष्यायु श्रौर 3 देवायु । 
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सास कर्स 


[] नामकर्म झाठ प्रकार से बधता है। यह दो प्रकार का है- 


] शुभ नामकर्म और 2 अशुभ नामकर्म 
(! शुभ नामकर्म चार प्रकार से वधता है-- 
| काया की सरलता 2 बचन की सरलता 


3 मन की सरलता श्रौर॒ 4 विसवाद रहितता से 


(] यह चौदह प्रकार से भोगा जाता है -- 

] इष्ट शब्द 2 इप्ट रूप 3 दृष्ट गध 4 इष्ट रस 5 इप्ड 
स्पर्श 6 इष्ट गति 7 इष्ट स्थित्ति 8 इष्ट लावण्य 9 दृष्ट यशः 
कीति 0 इषप्ट उत्थान कर्म, वल, वीये, पुरुषाका र-पराक्रम ॥। 
इष्ट स्वर !2 कानन्‍्त स्वर 3 प्रिय स्वर शौर !4 मनोज्ञ स्वर । 


(] अशुभ नामकर्म चार प्रकार से बधता है-- 
| काया की वक्ता (बांकापत) 2 बचने की वक्ता 
3 मन की वक्रता और 4 बिसवाद योग युक्तता से । 


[3 यह चौदह प्रकार से भोगा जाता है-- 

] अनिष्ट शष्द 2अनिष्ट रूप 3 अ्निष्ट गध 4 ग्रनिष्ठ रम 
5 अनिष्ट स्पर्ण 6 अनिष्ट गति 7 अ्रनिष्ट स्थिति 8 अ्निप्ट 
लावण्य 9 श्रनिष्ट यश.कीति 0 अ्रनिष्ट उत्थाव, कर्म, वल, वीर्य 
पुरुपाकार पराक्रम 4 हीन स्वर ]2 दीन स्वर ॥3 ब्रप्रिय स्तर 
और ]4 गझ्ननमोज्न स्वर से । 


ग्रन्तराय कर्म (65) 





गोत्र कर्म 


गोत्र कर्म सोलह प्रकार से वधता है और सोलह प्रकार से 
भोगा जाता है। इसके दो भेद है-- 

| उच्च गोत्र और 2 नीच गोत्र 

उच्च गोन्न आठ प्रकार से बघता है -- 

) जाति का मद घमण्ड न करने से 

2 कुल का मद न करने से 

3 वल का मद न करने से 

4 रूप का मद न करने से 

5 त्तपस्था का मद न करने से 

6 श्रुत (ज्ञान) का मद न करने से 

7 लाभ का मद न करने से 

8 ऐणवर्य का मद न करने से 

यह उच्च गोत्र आठ प्रकार से भोगा जाता है, ग्र्थात्‌ इनका 
भद न करने से जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और 
ऐशचर्य उच्च (श्रेष्ठ) पाता है । 

नीच गोप् कर्म आठ प्रकार से बधता है श्रौर झ्राठ प्रकार से 
भोगा जाता है-पूर्बोक्त जाति-कुल-वल रुप-तप-भ्रूत लाभ और 
ऐश्वर्य का घमण्ड करने से वधता है और इनका घमण्ट करने से 
नीच भोन्न को प्राप्ति होती है । 

अन्तराम कर्म 

अन्तराय कर्म पाच प्रकार से बधता है झ्ौरपाच प्रजार से 
भोगा जाता 8। यह दान, लाभ, भोग, उपभोग श्रौर वीर्य मे 
अ्र्तराय झालने से चधता है और एससे पाचो अन्त राप की प्राष्सि 
होती है । 
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छः काय क्रा थोकड़ा 
सत्र श्री पन्‍नवणा के छठे पद में छकाय का थोकडा चलता 
है, जिसके द्वार झाठ है-- 


] नाम द्वार 2 गोत्र द्वार 3 वर्ण द्वार 
4 स्वभाव द्वार 5 सठारा द्वार 6 कुल कोडी द्वार 
7 जन्म मरण द्वार 8 अल्प बहुत्व द्वार । 
नाम द्वार 
] इन्दी थावर काय 2 बम्भी थावर काय 
2 सीप्पी थावर काय 4 सुमति थावर काय 
5 पयावच्च थावर काथ 6 जगम काय । 


गोत्र द्वार 
] पृथ्वी काय 2 अ्रप्काय 3 तैठ काय 
4 वायु काय 5 वनस्पति काय._ 6 त्रस काय 


वर्ण हार 
] पृथ्वी काथ का वर्ण पीला 2 अ्रपकाय का लाल 
3 तैउकाय का सफेद 4 वायु काय का नोला 
5 वनस्पति काय का काला 6 चस काय का नाता प्रकाई 


स्वभाव द्वार 
4 प्रथ्वीकाय का स्वसाव कठोर 
2 अपकाय का स्वभाव ढीला 
3 तेउकाय का स्वभाव उद्यश 
4 वायुकाय का स्वभाव वाजना 
3 वनस्पति काय का एवं ज्षस काय का स्वमाव अनेक प्रकार का 
होता है । 


छ काय का थोकडा (67) 





संठाणश द्वार 


| पृशथ्वीकाय का सठारा चन्द्रमा या मसूर की दाल के समान । 
2 भ्रपकाय का सठाण पानी के वुलवुले के समान । 

3 तैउकाय, का संठाणा सुई के भारे के समान । 

4 वायुकाय का सठाण ध्वजा पताका के समान । 

5 वनस्पति काय व च्रसकाय का सठारा अनेक प्रकार का। 


कुल कोडो द्वार 

पृथ्वीकाय की 2 लाख, श्रपकाब की 7 लाख, तेउकाय 
की 3 लाख, वायुकाय को 7 लाख, चनस्पत्ति काय की 28 लाख 
वेटन्द्रिय की 7 लाख, तेउन्द्रिय की 8 लाख, चउरिन्द्रिय की 9 
लाख, जलकर की 2॥। लाख, धलचर को 0 लाख, खेचर की 
2 लास, उपररिसर्ष की ]0 लाख, भूजपरिसप की 9 लाख, 
नारफी की 25 लाख, देवता की 26 लाख, मनुप्यो की ।2 लाख, 
कुलकोडी एक करोड साटे सत्याणले लाग। 


जन्म-मररात दार 
अहो भगवान ! चार स्याचर के जीव एुक ब्रन्तरमुहत में 
फितमे जन्म मरणा करते है । 


ऊमपन्य एक उत्हाप्ट ।0,824 


(68) तत्व का ताला-न्नान की कुस्जी 
वनस्पति से तीन भेद-] सूध्म 2 साधारण 3 प्रत्येक 

इन सवके जन्म मरण जघन्‍्य ।, उत्कृष्ट सूक्ष्म वनर्स्पाः 
के 65,536, साधारण वनस्पति के 32000, प्रत्येक वनस्पति वे 
जीव 6,000 जन्म मरण करे, बेइन्द्रिय के 80 तेइन्द्रिय के 60 
चऊरिन्द्रिय के 40 असन्नी, पच्चेन्द्रिय के 24 सन्नी पच्तेद्रिय जघन्य 
उत्कृष्ट 


अल्प बहुत्व द्वार 
सबसे कम त्रस काय | 
इससे तेउ काय असख्यात गुणी अश्रधिक । 
इससे पृथ्वीकाय विशेषाधिक । 
इससे भ्रपकाय विशेषाधिक । 
इससे वायुकाय विशेषाधिक | 
इससे अ्रकाय सिद्ध भगवान्‌ अनन्त गुणा अधिक | 
इससे वनस्पतिकाय अनन्त गुण ग्रधिक | 





श्रावक की दिनचर्या (69) 





शभ्रावक वक्ठी दिनचर्या 


जीवन निर्माण और विकास के लिए नियमितता और व्य- 
वस्थितता होना अनिवार्य है। नियमित और व्यवस्थित जीवन 
विताने वाले व्यक्ति ही जीवन मे सफलता प्राप्त करते है । श्रावक 
का जीवन भी व्यवस्थित एवं नियमित होना चाहिए। इसलिए 
प्रन्थकारो ने श्रावक्र के दैनिक कर्तव्यों को बताने वाली दिन- 
चर्या का वर्णन किया है । उस दितचर्या के श्रतुसार अपनी दिन- 
धर्या रखने वाला श्रावक जीवन ध्येय मे सफलता प्राप्त कर 
कल्याण और निर्वाण का अधिकारी होता है। श्ावक की दिन- 
चर्या इस प्रकार बताई गई है -- 

त्राह्म मुहुर्त उत्तिप्ठेत्‌ परमेष्ठि स्तुति पठन्‌। 

कि धर्मा कि कुलश्चास्मि कि ब्रतो5स्मीति व्‌ स्मरन्‌ । 


भरावक को ब्रह्म मुह॒र्ते मे जागृत हो जाना चाहिए। कम से 
फेम दो घडी रात्रि शेप रहते हुए अवश्य जागृत हो जाना चाहिए। 
प्रह्म मुहूर्त का जागरण घामिक एवं शारीरिक दृष्टि विन्दुओं से 
पर्यन्त गूराकारी है। इस समय के वायुमण्डल में ऐसे तत्व विद्य- 
मान रहते है, जो तन और मन को, हृदय और मस्तिप्क को 
प्रेरणा, स्फूर्ति, उत्साह एवं चेतना प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति 
ऐसे समय को नींद में गवा देने है वे अपने जीवन की सुनहरी 
घटियो को खो देते हूँ । श्रत' श्लाचक को ब्रह्म मुहर्त मे जागृत हे 
जाना चाहिए । 


धावक फो परमेप्ली नमस्कार मन्त्र उच्चारण ऊफरते हए 
जागना चाहिए चतलशण्चात्‌ श्रावक का प्रात्म दर्जन झीर कस बच्य 
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भोजन का समय होने पर नियमित रूप से सात्विक भोजन 
करे। भोजन (के) करने से पूर्वे निम्न बातो का अनुष्ठान करना द 
गृहस्थ का कत्त व्य बताया गया है, यथा-- 

जिण पृज्यो चिय दाण परिणय सभालणा उचित क्च्चि । 
ठाणु व वे सो य तहा पच्चक्‍्खाणस्स सभरण | 

भोजन से पूर्व जिनेन्द्र भगवान्‌ को स्तुति, साधु-साध्वी, 
सहधर्मी श्रौर अन्य योग्य क्षेत्र में दान देना, अपने भाई-वन्धु 
आदि परिजनों को सार-सम्भाल, उचित कार्य करना, योग्य 
स्थान पर बैठना और प्रत्याख्यान का स्मरण करना, इत्यादि 
क्रियाएं अ्रवश्य होनी चाहिए । भोजन से पूर्व यह भावना करनो 
चाहिये कि यदि कोई साधु-मुनिराज, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी या 
ग्रन्य कोई पात्र व्यक्ति पघारें तो उन्हें भोजनादि देकर कृतार्थ 
होऊ । भोजन कर चुकने पर पुनः किसी प्रकार का प्रत्याख्यान 
करें । 

मध्यान्हकाल में पुन जिनदेव का स्मरण और स्तवन 
करे | तदनन्तर शिप्ट पुरुषों की सगति में बैठकर तत्व चर्चा 
करे । तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिकझ्रौर व्यावहारिक प्रवृत्ति के श्रति 
सजग बने | सूर्यास्त के पूर्व भोजनादि से निवृत्त होकर सान्ध्य 
विधि का पालन करे । धर्म स्थान में जाकर मुनिवन्दन करे 
झऔर दिन भर में लगे हुए दोपो की शुद्धि के लिये प्रतिक्रमण 
करें | तदनन्तर स्वाव्याय-ध्यान रूप योग का श्रवलम्बन लेकर 
अन्त:करण को शुद्ध बनावे । ससार की अनित्यता का पर्या- 
लोचन करे | मुक्ति क्री भावना करे। ससार के सब जीव सुखी 


श्रावक की दिनचर्या (73) 

लक गरम कि नस व आकर अरब डक 82% ली लिक कट पट शक ३ ३: 
हो, सवका कल्यारा हो और कोई दू खी न हो साथ ही मंत्रों प्रमोद, 
कारूण्य श्रीर मध्यस्थ भावना का चिन्तन करे । तीन मनोरथो की 


प्रतिदिन भावना करे । 


उक्त रीति से स्वाध्याय, भावना, चितन और मनोरथ करने 
पर वीतराग देव का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। श्रह॑न्त 
अरिहन्त प्ररूपित धर्म, सिद्ध और साधुग्रो का शरण ग्रहण 
कर सागारी सथारा कर अठारह पापों का त्याग कर शुद्ध 
भावना रखते हुए शयन करना चाहिए। मध्य में निद्रा भग 
होने पर काम-भोग की अ्रसारता, भूतकालीन श्रावको की इढता 
जाहि श्रन्य सदभावनाओ से श्रन्त.करण को भावित करना 
चाहिए । 


इस प्रकार अप्रमत्त रूप से दिनचर्या का पालन करने वाला 
गृहस्थ धीरे-धीरे चरित्र रूपी महल पर आरुढ़ होकर मुक्ति 
फे अनुरूप और शाश्वत सौख्य का श्रघिकारी हो जाता है । 


+जिश धम्मो से ग्राभार 
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बारह भावनाएँ 


ग्रनित्य भावना +- 
अणरण भावना -++ 
ससार भावना न 
एकत्व भावना -- 
अन्यत्व भावना. -+- 
असूचि भावना -- 
ग्राश्षव भावना न 
सवर भावना नर 
निर्जरा भाववा_ -- 
लोकस्वरुप भावना -+- 
धर्म भावना न 


बोघ वीज भावना -- 


भरत महा राज ने भायी । 
ग्रनाथी मुनि ने भायी । 

घन्ना शालिभद्रजी ने भायी । 
नमिराजऋषि ने भायी । 
मृगापुत्रजी ने भायी । 
सनतकुमार चक्रवर्ती ने भायी । 
समुद्रपाल मुनि ने भायी । 
केशी, गौतम स्वामीजी ने भायी | 
अजु नमाली ने भायी । 
शिवराजऋषि ने भायी । 
धर्महचि अणागा र ने भायी । 


ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने भायी । 
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विशेष्य लत्वज्ञाजन 


लघु दण्डक जैन सिद्धात का वहुप्रचलित थोकडा है, इसमे 
24 दण्डकों का 26 विभिन्न द्वारों मे विश्लेषण दिया गया है, 
पूरे मे अलग अलग विद्वान मुनिराजों ने इसको सुलभ एवं आसान 
तरीके से समझने के लिए सकलन किया । इसी कडी मे विद्वान 
मुनिराजो द्वारा इसे और श्रासान बनाने का प्रयास किया गया है 
जो प्रस्तुत है । 


लघु दण्डक 


26 हार--() शरीर द्वार (2) अवगाहना (3) सहनन 
(4) संस्थान (5) कपाय (6) सच्चा (४) लेश्या (8) उन्द्रिय 
(9) समृद्धात (0) सज्ची (॥) वेद (2) पर्याप्ति (3) 
रप्टि (4) दर्णन (5) ज्ञान (0) अज्ञात (।7) योग (8) 
उपयोग (9) आहार (20) उलाद (2]) स्थिति (22) 
समोहया असमोहया मरण (23) च्यवत (24) गति-आझागति 
(25) प्रा (26) जोग । 
गाया-- 


नेरः्या प्रसुरार, पृथ्वाएं बे:र्द्रियाट्यों चेद । 
प्निन्द्रिय-मिय-मरा, बतर-जोएसिय-वेमाणी ॥। 


(76) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





सग्रहरी गाथाए -- 
सारीरोगाहण-सघयण-सठाण-कसाय तह य हुति सन्नीझो 
लेसिदिय-समुग्घाए सन्नी वेए य पज्जती ॥॥। 
दिद्दी-दसरा-वाणें जोगवश्नोगे तहा किमाहारे । 

उबवाम ठिई समुग्धाय चवण-गहरागई चेब पाणें जोगे । 


झारीर द्वार 


[!] नारकी श्रौर देवता मे शरीर पावे 3 वैक्रिय, तैजस 
आर कार्मण । 

[2] चार स्थावर-पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वनस्पति 
और असन्नी मनुष्य इत पायो मे शरीर पावे तीन-ओ्ौदारिक, 
तैजस, कार्मण । 

वायुकाय में शरीर पावे चार--श्रौदारिक, वैक्रिय, तैजस, 
और कार्मण । 

[3] तीन विकलेरि्रिय और असन्नी तिर्यच पवेन्द्रिय में 
शरीर पावे तीन-ओदा रिक, तैजस शौर कार्मण । 

[4] सन्नी तिय॑च पचेन्द्रिय मे शरीर पावे चार--श्रौदा रिक, 
वैक्रिय, तेजस और कार्मण । 

[5) गर्मज सलुष्य में शरीर पावे पाच--] श्रौद्वारिक, 2 
चैक्रिय, 3 आहारक, 4 तैजस और 5 कार्मणा । 

[6] युगलिक मनृप्यो के भेद-5 हेमवत्त, 5 हैरण्यबत, 5 
हरिवास, 5 रम्यक्वास, 5 देवकुरु, 5 उतरकुरु और 56 अच्त- 
हींप में शरीर पावे तीन--] औदारिक, 2 तैजस और 3 कार्मण । 

[7] सिद्ध मगवान के शरीर नही, अशरीरी है । 
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अवगाहना द्वार 


पहली नारकी से सातवी नारकी तक भवधारिणी शरीर की 
प्रवगाहुना, जघन्य अग्रुल के असख्यातवें भाग, उत्कृष्ट पहली 
धारकी की 7॥॥। धनुष 6 अ्र॑ग्रुल की होती है । 


दूसरी नारकी 5॥ घनुप [ट्थ्रइुल की 


तीसरी / 3]॥ धन्तुप 
पौथी  62। घधनुप 
पांचवी / 25 धनुप 
छठी” 250 धनुप 
सातवी ” 500 घवनुप 


उत्तर वैक्रिय करे, तो जघन्य अर गुल के मख्यातवे भाग उत्कृष्ट 
प्रपती-अपनी अवगाहना से दुगुनी । जैसे सातवी नारकी की भव- 


बज 


पारिणी शरीर की अवगाहता 500 धदुप की और उत्तर वेक्रिय 
करे तो 000 धनुप को । 

भवनतपति, वाणप्यन्तर, ज्योतिषी तथा पहिले दूसरे देवलोक 
को अवगाहना जपत्स भगत के श्रमस्यातत्रे भाग, उत्कृष्ट 7 हाथ 
वी । तोजे देवलोक से सर्वार्थ सि तक जघन्य अल के असरया- 
भव भाग उत्कृष्ठ इस प्रझार है । 

तीसरे और चौथे... देवलोफ की 6 हाथ की 


|्+क 


पाचवे- छठे 2 ही 02 

सातवें-प्राठवे रे ्घ 

नौवे से दारएवे १ 7०2 

सत्य बेघर थी 0 
|| 


पान प्रनुनर मिमास से 
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उत्तर वेक्रिय करे, तो जबन्य श्र गुन के अ्रसख्यातवे भाग, 
उत्कृष्ट वारह॒वे देवलोक तक लाख योजन की । नव ग्रै वेयक भौर 
श्रनुत्तर विमान के देव विक्रिया नही करते | 


पृथ्वीकाय, अपकाय तेउकाय, वायुकाय और शअसच्नी मनुष्य 
इन पाचों की अवगाहना ज अग्रुल के असख्यातवे भाग और 
उत्कृष्ट श्रगुल के असख्यातवे भाग । किन्तु ज से उत्कृष्ट असख्यात 
गुण है । वनस्पतिकाय को अवगाहना ज अग्रुल के असख्यातवे 
भाग, उत्कृष्ट ।000 योजन जाभेरी, कमल नाल अपेक्षा । वायु- 
काय की उत्तर वेक्रिय शरीर को भ्रवगाहना ज और उ अ्र गुल 
के असख्यातवें भाग । 

वेइन्द्रिय की श्रवगाहना जघन्य अ्र गुल के असख्यातवे भाग 
उत्कृष्ट 72 योजन । 

तेहन्द्रिय की अवगाहना जघन्य अ्रगुल के अ्रसख्यात्तवे भाग, 
उत्कृष्ट 3 याउ (कोस) । 

चौइन्द्रिय की अ्रवगाहना जघन्य भ्र गुन के असख्यातवतरे भाग, 
उत्कृप्ट 3 गाउ । 

अ्रसन्नी तिर्यच यचेन्द्रिय के पाच भेद-- 

जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसप्प और भुजपरिसर्प 

जलचर की अवगाहना ज अगुल के असख्यातवे भाग, 
उत्कृष्ट 700) योजन वी । 

स्थलच्रर की अवगाहना जघन्य अ्र गुल के असंख्यातवे भाग, 
उत्कृष्ट प्रत्येक (प्रथक्त्व) गाउ । 

खेचर की अवगाहना जघत्य श्रग्रुल के श्रसस्यातवे भाग, 
उत्कृष्ट प्रत्मेक बनुप । 
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उरपरिसपे की अवगाहना जघन्य अर गुल के अ्रसख्यातवे भाग, 
उत्तृप्ट प्रत्येक योजन । 


भुजपरिसर्प की अवगाहना जघन्य अ्र गुल के श्रसख्यातवे भाग 
उत्कृष्ट प्रत्येक धनुप । 


सन्नी तियँच पत्ेन्द्रिय के पांच भेद-- 


जलचर, स्थलचर, खेच र, उरपरिसर्य, भुजपरिसप । जल- 
घर की श्रवगाहना ज श्र गुल के अ्रसख्यातवे भाग उत्कृष्ट ॥000 
बोजन | 


स्थलचर की अ्रतगाहना ज अग्रुल के असख्यातवे भाग, 
उत्कृष्ट 6 गाउ । 


खेचर की भ्रवगाहना ज॑ अञ्र गुल के असख्यातवे भाग उत्कृष्ट 
प्रत्येक घनुप । 

उरपरिसर्प की अवगाहना ज॑ अ्रंगुल के अ्रसख्यातवे भाग 
उत्कृष्ट 4000 योजन । 

भुजपरिसपं की श्रवगाहना जे अ गुल के भ्रसख्यातणे भाग, 
उत्कृष्ट प्रत्येक गाउ । 

सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय वे क्रिय शरीर करे, नो अवगाहना ज. 
प्र गुल के सस्यातगे भाग उत्कृष्ट पृथक सी (ज. 200 उत्क्ृप्ट 
900) योजन । 

गर्भज मनुष्यों की अवगाहना--ज श्र गुल के अ्रमस्परानन्षे 
भाग उत्कृष्ट त्तीन गाउ । वाल के अनुसार अव्सविग्यी कान में 
गर्भज मनुष्यों की उःझूण्ट अवगाहुना उस प्रकार है-- 

पहले आारे के प्रारम्भ मे तीन गाऊ । 

पहुला पूर्ण होने झौर दूसरे के प्रारम्भ मे दो गाऊ । 
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कि 


दूसरा पूर्ण होते और तीसरे के प्रारम्भ मे एक गाउ | 
तीसरा पूर्ण होते झौर चौथे के प्रारम्भ मे 500 धनुष । 
चौथा पूर्ण होते और पाचगे के प्रारम्भ मे 7 हाथ । 
पाचवा पूर्णा होते और छठे के प्रारम्भ मे । हाथ। 
छठा आरा पूर्या होते एक हाथ से कम । 


यह उत्कृष्ट अवगाहना है। जधन्य अवगाहना उत्पत्ति हैं 
समय श्र गुल के अ्रसख्यातगे भाग हैं । पहले से तीसरे श्रारे तक के 
युगलिको की जघन्य अवगाहना उत्कृष्ट से देश न्युत (कुछ कम| 
होती है और उत्कृष्ट श्रवभाहना पुरी होती है । 


उत्सविणी काल की श्रवगाहना का क्रम इससे उलटा होता 
है। यदि मनुष्य वेक्रिय करे, तो अवगाहना जश्न गूल के असंस्या 
तगे भाग श्र उत्कृष्ट लाख योजन भामेरी । 

(6) युगलिक मनुष्य की श्रवगाहुता-- 


हेमवत और हैरण्यवत मे एक गाउ। 
हरिवास और सम्यकवास में दो गाउ । 
देवकुरु श्रौर उतरकुरु मे तीन गाउ । 
अन्तीप मे-आठ सो धनुष । 


(7) इनमे जघन्य देशउणी झौर उत्कृष्ट परिपूर्ण होती है श्री 
सिद्ध भगवान्‌ की झ्वगाहना-- 


आत्म प्रदेशों की अवगाहना जघन्य एक हाथ ग्ाठ अ युन, 
मध्यम चार हाथ झौर सोनह श्रगुल, उत्कृष्ट 333 घनुप 32 
अगल | 
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संह॒नन 
(।) नारकी और देवता मे सहनन नही । नारकी मे अशुभ 
पुद्गल परिणमे और देवो मे शुभ पुदूगल परिणमे । 
(2) पाच स्थावर और असजन्नी मनुष्य में एक सेवात्त सह- 
नन है । 
(3) तीन विकलेन्द्रिय श्लौर असन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे एक 
सेवात्त सहनन है । 
(4) सन्नी तिर्यच पच्चेन्द्रिय मे सहनन पावे छहो-- 
] बद्ध ऋपभ-नाराच सहनन, 2 ऋपभ नाराच सह- 
नन, 3 नाराच सहनन, 4 अर्थ नाराज सहनन, 5 
कीलिका सहनन, 6 सेवात्त सहनन | 
(5) गर्भज मनष्य में सहनन पावे छहो। 
(6) युगलिक मनृप्य में वत्ञ ऋपभ नाराच सहनन । 
(7) सिद्ध भगवान्‌ में सहुनन नहीं । 
सरथानल 
)) नारको के भवधारणीय णरीर श्रोर उत्तर वैजिय 
शगेर में एक हण्डफ संस्थान है। देवो के भवधानरणीय शरीर में 
एज समचोरस सस्वान झौर उत्तर दौज्यि-शरीर में विविध प्रदार 
छा मस्थान होता है । 
(2) पांच स्थावर और श्रसकज्षी मलुप्य मे एक हृण्टक 
सस्वान है 


(3) तीन विए सिन्धिय प्र को पदिप नुम्ट्यि मे 
मश्यृ अआ# बस च््पा स् । 


जज 
क्र 
्क 
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(4) सन्नी तिर्य॑च पचेन्द्रिय मे सस्थान पावे छहो-- 

। समचतुरस्र सस्थान (समचोरस), 2 न्यग्रोघपरिमण्डल- 
सस्थान, 3 सादि सस्थान, 4 कुब्जक सस्थान, 5 वामन सस्थान, 
6 हुण्डक सस्थान । 

(5) गर्भज मनुष्य में छहो सस्थान पाये जाते हैं । 

(6) युगलिक मनुष्यों मे समचतुरस्र सस्थान पाया जाता है। 

(7) सिद्ध भगवान्‌ मे सस्थान नही । 


कथगाय 
(]) नारकी और देवो के 4 दण्डको में चारो कपाय 
होती है-- 
] क्रोध, 2 मान, 3 मायाऔर 4 लोभ । 


कै. 


(2) पाच स्थावर और असन्नी मनुष्य में चारों कपाय 
होती है । 

(3) तीन विकलेन्द्रिय और असन्नी तिर्यच पचेनिद्रिय में 
चारो कपाय पायी जाती है । 

(4) सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे चारो कपाय पायी जाती है। 

(5) गर्मज मनुष्य में चारो कपाय पायी जाती है और अक- 
पायी भी होते हैं । 

(7) सिद्ध भगवान्‌ झकपायी हैं। 


सज्ला 
तारकी ओर देवों के 24 दण्ठको में चारों सजा पाई जाती है-- 
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(]) ग्राहर-सज्ञा (2) भय-सज्ञा (3) मैथुन-सज्ञा और 
परिग्रह-सन्षा । 
[2] पाच स्थावर और असन्‍्नी मनुष्य में चारो सना पायी 
जाती है । 
[3] तीन विकलेन्द्रिय और अ्रसन्‍्ती तिर्यच पचेन्द्रिय में चारो ही 
सज्ञा पायी जाती है । 
[4] सस्नी तिर्यच पचेन्द्रिय में चारो ही सज्ञा पाई जाती है । 
[5] गर्भज मनुप्य मे चारो सज्ञा पाई जाती है और नो-सज्ञोप- 
युक्‍त भी होते है। 
[6] युगलिक मनुष्य मे चारों हो सज्ञा पाई जाती है । 
[7] सिद्ध भगवान्‌ मे सजा नहीं, नोसजोपयुक्त है । 


ल्केश्या 


[।] पहली श्रीर दूसरी नारकी में एक कापोत लेश्या है । 
तोसरी मनारकी में कापोत और नील लेश्या । 
लौथी नारकी मे एक नील लेश्या । 
पाचदी नारकी से सील श्रोर एप्णश लेणश्या । 
छठी नारकी में कृष्ण लेश्या । 
सातवी नारकी में महा कृष्ण लेश्या । 
अवनपति झोौर वाशाब्मस्तर देव में पहली चार लेश्या 
शोती है-- 
[] कृष्ण लेक्या [2] वील-वेश्या [3] बापोत लंश्या 
[५] तेजी लेश्या । 
ज्योतिषी तथा पहिये-दूसरे देवलोफ में तेजो सेश्या । 


. 8 2 के धकररू पल रे नक पक पक कक कड़े: 2 ले. 0 हर च्न्त 
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तीसरे, चौथे और पाचवे देवलोक में पद्म लेश्या । 
छठे देवलोक से नवग्रेवेयक तक शुक्ल लेश्या । 
पांच अनुत्तर विमान मे परम शुक्ल लेश्या । 

[2] पृथ्वीकाय, अपकाय और वनसत्पतिकाय-इन तीनो में चार 
लेश्या पायी जाती है--कृप्ण लेश्या, नील लेश्या, कापीत 
लेश्या और तेजो लेश्या । 
तेउकाय, वायुकाय और असन्‍नी मनुष्य में तीन लेभश्या 
पायी जाती है-कष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत 
लेश्या । 

[3] तीन विकलेन्द्रिय और असन्‍नी तिर्यच पचेन्द्रिय में तोन 
लेश्या पायी जावी-क्ृष्ण लेश्या. नील लेश्या श्रौर कापोत 
लेश्या । 

[4] सन्नी तिय॑च पचेन्द्रिय मे छहो लेश्या पाई जाती है । 
|]] कृष्ण लेश्या [2] नील लेश्या [3] कापोत लेश्या 
[4] तेजो लेश्या [5| पद्म लेण्या [6] शुक्ल लेश्या । 

[5] गर्भज मनुप्य में छहो लेश्या पाई जाती है श्र भी अलैशी 
होते है । 

[6] युयलिकर मनुष्य में चार लेश्या पाई जाती है । 
कृष्ण, नील, कापोत और नेजो लेश्या । 

[7] सिद्ध भगवान्‌ में लेश्या नहीं, अलेशी है । 


ड्न्द्रिय 
[]] नारकी और देवो में पाचो इन्द्रिय-- [] श्रोत्त-5न्द्रिय 
[2] चक्षु-इन्द्रिय [3| ध्राण-इन्द्रिय 
[4] रसना-इन्द्रिय [4] स्र्शन-इन्द्रिय 
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(2) पाच स्थावर में एक स्पर्शनेन्द्रिय पावे और असन्‍्नी मनुष्य 

मे पाचो ही इन्द्रिया पावे । 

(3) बेइच्द्रिय मे इन्द्रिय पावे दो--रसतेस्द्रिय शरौर स्पर्णनेन्द्रिय । 
तेइन्द्रिय मे इन्द्रिय पावे तीन--न्नाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और 
स्पर्शनेन्द्रिय । चोडस्द्रिय में चार इच्द्रिय पावे-चक्षुइस्द्रिय, 
थ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्णतेन्द्रिय । 
श्रसन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे पाचों इन्द्रिय पावे 

4) सन्नी तिर्यंच पचेन्द्रिय में पाचो इन्द्रिय पाई जाती है । 
$) गर्भज मनुष्य में पाचों इन्द्रिय पावे और अनिन्द्रिय भी 
6) युगलिक मनुष्य में पाचों इन्द्रिय पावे । 

(7) सिद्ध भगवान्‌ इन्द्रिय नही अनिन्दिय है । 


[ 
( 
| 


समुद्चातल 

(।) नारकी में समुदूबात चार-वेदनीय, कपाय, मारग्तिक 
भौर वैक्रिय । मवनपति से यावत्‌ बारहवे देवलोक तक 
बम क्रम से पाल समुद्घाव । नय्ग्रवेयक और पात्र अनुत्तर 
विमान में भी शक्ति से समुद्घात पाच पावे, परच्तु समुद- 
घात होती हे तीन--वेदनीय, कपाय और मरणशान्तिक । 
पेक्रिय और तैयस समुद्घात नही करे हैं । 

(2) बार रघावर-- पृध्वीकाय, भ्रपूता व, तेउपा ये, वनम्प्तिक्य 
ग्रौर पससमी मसप्य, उसे पाछों में तीन समृद्धात 
पधि+-वेइमीय समुदघात, फ्रषाय समुद्धातल छोर मार- 


गगातिक समदतत ॥। वायुक्य में चार समदुप्ात 
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पावे--बैदनीय समुद्घात, कंषाय समुद्यात्त, मरणातिक 
समुद्घात और वेक्रिय समुद्घात । 

[3] तोन विकलेन्द्रिय और असन्नी तिय॑च पचेन्द्रिय में समरदुवात 
पावे तीन-वेदनीय, कंषाय और मारणातिक । 

[4] सच्ची तिर्यच में समुद्यात पाच-वेदनीय, केंषाय, मारण: 
तिक, वेक्रिय और तैजस्‌ । 

[५] गर्भज मनुष्य मे समुद्धात पाचे सातो ही -- 
(]) बेइतीय, (2) कंपाय (3) मारणातिक, (5) बेक्रिय 
(5) तैजस्‌ (0) आहारक और (7) केवली । 

[6] युगलिक मनुष्य में समुद्धात पावे तीन-वेंदनीय, कैपयि 
और मारखणान्तिक । 

[7] सिद्ध भगवान्‌ में समुद्धात नहीं । 


सन्नी 


[] पहली नारकी, भवतपति और वाशव्यस्तः में सन्नी-असत् 
दोनों उत्पन्न होते है । असन्नी कुछ देर असन्नी रहकर पं 
सन्ती हो जाते हैं | दूसरी मारवी से सातवी नारकी 
ज्योतिषी से पाच अनुतर विमान तक सन्‍नी ही उत्स 
होते हैं 

[2] पांच स्पावर झीर असम्नी मनुप्य श्रसन्‍्ती है, सस्ती नहीं । 

[3] तीन विकलेन्द्रिय ब्रौर असम्नी तिर्य॑त्र पचेच्रिय-मे से 
सन्‍मी नही अस-नी है । 


4) 
*) 
6) 
(7) 


जी 


(।) 


(3) 


(4 


हिल 


(»] 
(6 
(7) 


पफकनमम 


()) 
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सम्ती तिर्यच पचेन्द्रिय सन्‍ती है, असन्‍नी नही । 
गर्भज मनुष्य सन्नी है, अ्रसच्नी नहीं । 
युगलिफ मनुष्य सन्‍ती ही है, असनन्‍्नी नही। 


सिद्ध भगवान सन्‍ती और अश्रसन्‍्ती नही नोसस्‍्तो 
नोग्रमस्नी है । 


वेद 


नारकी में एक नपु सक वेद पावे। भवनपति, वाणव्यन्तर 
ज्योतिषी और पहिले-दूसरे देवलोक में वेद थात्रे दो- 
स्त्री वेद और पुरुष वेद। तीसरे देवलोक से सर्वार्यसिद्ध 
त्रिमान तक एक पुरुष वेद ही होता है। 

पाच स्थावर और असन्‍नी मनुष्य मे एक नपु सक बेद पाया 
जाता है । 

तीन विकलेन्द्रिय और असस्ती तिर्मंच पच्चेन्द्रिय में एके 
नपुसक वेद पाया जाता है । 

सन्नी तिर्य॑च पचेन्द्रिय मे तीनो ही वेद पाये जाते है-- 

()) स्त्री वेद (2) पुरुष बेद (3) नपु सके वेद । 

गर्भज मनुष्य मे तीनो बेद पाये जाते है एवं अ्रवेदी भी । 
युगलिया मनुष्य में दो वेद-हमी बेद और पुरुष बंद 

सिट्ध भगवान्‌ में बेद नहीं ग्रवेदी है । 


पर्याप्त 
नारकी भे पर्याप्ति पावे छह श्रीर देव गे पर्याललि पावे 
फच | व्योरि भाएशा कोर मन ये दोनों प्रयलििर्षा 


गर 
मु । 


(88) तत्व का ताला-ज्ञान की कु जी 





शामील, कुछ ही अन्तर से बन्धती है । 

(2) पांच स्थावर में चार पर्या प्त पावे-आहार पर्याप्ति, शरीर 
पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छवास पर्याष्ति। 
अ्रसन्‍नी मनुप्य चौथी पर्याप्ति का अपर्याप्ता रहते हुए ही मर 
जाता हैं । 

(3) तीन विकलेन्द्रिय और असन्‍नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे पर्याप्त 
पावे पाच आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छवात्त 
पर्याप्ति श्रौर भाषा पर्याप्ति । 


(4) सन्‍नी तिर्यच् पचेन्द्रिय मे छहो पर्याप्ति पाई जाती है । 
(5) गर्भज मनुष्य में छहो पर्याप्ति पाई जाती है । 

(6) युगलिक मनुष्य में छहो पर्याप्ति पाई जाती है । 

( 


7) सिद्ध भगवान्‌ पर्याप्ति और श्रपर्याप्ति नही, नो पर्याष्ति- 
नो श्रपर्याप्ति है। 


दृष्टि 

(।) नारकी और भवनपति से लगा कर ग्रैवेयक तक दृष्टि पावे 
तीनो ही--(]) सम्यगू दृष्टि, (2) मिथ्या इप्टि, (3) 
सम्यग्‌ मिथ्या इष्टि (मिश्र) 
पांच अनुतर विमान में एक सम्यग दृष्टि ही होता है । 

(2) पात्र स्थावर और असन्ती मनुष्य मे एक मिथ्या रृष्टि । 

(3) त्तीन विकलेन्द्रिय और असन्‍्नी तिय॑च पदचेन्द्रिय में दो 
इप्टि--सम्यग्‌ इप्टि और मिथ्या इप्टि । 

(4) सन्नी तिर्य॑ंच पचेन्द्रिय मे तीनो ही दृष्टि पाई जाती है । 
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[5] गर्भज मनुष्य मे तीनो ही दृप्टि पाई जाती है। 

[0] युगलिक मनुष्य मे-30 भ्रकर्म भूमि मे दो रृष्टि-(]) सम्यगृ 
रष्टि और (2) मिथ्या दृष्टि और 56 अन्तर्दीपों मे एक 
मिथ्या दृष्टि | 


[7] सिद्ध भगवान में एक सम्यग्‌ इप्टि । 
लडडशनज 

[] नारकी और देवो में दर्णन पावे तीन - चक्षुदशेन अचक्षुदर्शन 
गौर भ्रवधि दर्शन । 

[2] पाच स्थावर में एक अचक्षुदर्शन होता है। 
असप्नी मनुष्य मे-चक्षुदर्शन ओर श्रचक्षुदर्शन ये दो 
दर्शन हैं । 

[3] बेडन्द्रिय और तेडन्द्रिय में एक ग्रनक्ष॒दर्शन है । 
चौइन्द्रिय और असनच्नी त्तियंच पचेन्द्रिय में दो दर्शन--चरक्षु- 
दर्शन श्लौर प्रचक्षुदर्शन । 

[4] सन्नो तिर्यच पचेन्द्रिय मे दर्शन पावे - तीन चल्लुदर्शन अच- 
छुदर्णन और अनव्रधिदर्शन । 

[5] गर्भज मनुष्य में दर्शन पावे चार-चलुदर्णन, अचक्षदर्शन, 
ग्रवधि दर्शन और केवल दर्शन । 

(6] बुगलिक मनुप्य मे दर्शन दो-चलदर्णन शौर झचक्षदर्णन । 

[7] भस्िद्ध भगवान्‌ में एक कैव्लदर्णन । 


ज्लाव 
[|] नारफी प्रौर देवो में ज्ञान पाये सोन--भज्िशान, ऋुनजात 
धीर अपणितान । 
प्रशान-नारकी गौर भवनासि से ससग्र मैयत सवा झ्रशान 


(90) तत्व का ताला-जान की कुन्जो 


[2] 
[3] 


[4] 


(5) 


[6) 


[7] 
[।] 


पावे त्तीन-मतिग्रज्ञान, श्र तश्न॒नान और विभगज्ञान । पाच 
अनुतर विमान मे अज्ञान नही होता । 
पाच स्थावर और अनन्नी मनुष्य में ज्ञान नहीं होता, मति- 
अज्ञान और श्रतग्रज्ञान-ये दो अज्ञान होते हैं। 
तीन विकलेन्द्रिय और असन्नी तिरय॑च पचेन्द्रिय मे दो ज्ञान-- 
मतिज्ञान और श्रृतज्ञान । 
दो अ्रज्ञान मतिग्रज्ञान और श्रुतअ्रज्ञान । 
सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे ज्ञान पावे तीन--मतिज्ञान श्रुतजान 
ओर अवधिज्ञान । 
सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे तीनो हो ग्रज्ञान पाये जाते है। 
गर्भज मनुष्य मे ज्ञान पावे पाच-मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवलज्ञान । 
अनज्ञान-गर्भज मनुष्य में तोनो हो अज्ञान पावे । 
30 अ्रकर्म भूमि में दो ज्ञान-मतिज्ञान, श्र्‌ तज्ञाच । 
30 अकर्मं मूमि मे दो श्रज्ञाव-मतिश्रज्ञान, श्रुत्अज्ञान । 
56 अन्तर्दीपो में दो अ्रज्नान-मतिगश्रज्ञान, श्र्‌ तअज्ञान ) 
सिद्ध भगवान्‌ मे एक केवलज्ञान अश्रजान नही । 

यो 
नारकी और देवो मैं योग पावे ग्यारह-4 मन के, 4 वचत 
के और 3 काया के (बक्रिय योग, बेक्रिय मिश्र योग, श्रौर 
कार्मण काय योग) । 


[2] चार स्थावर-प्रृथ्वीकाय भ्रपकाय, तेउकाय, बनस्पतिकाब 


और असन्नी मनुप्य--इन पाचो में योग पावे तीन--] झरी* 
दारिक-योग, 2 श्रौदारिक मिथ-योग, 3कार्मण काययोग । 
वायुकाय में योग पावे पांच--] श्रीदारिक योग, 2 भीदा- 
रिक म्रिश्व योग, 3 वेक्रिय योग, 4 बैक्रिय-मिश्र योग और 
5 कार्मण क्राय योग | 


[3] 


[4] 


[5] 


[५] 


(7] 
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तीन विकलेन्द्रिय और असन्‍्नी तियंचर पचेन्द्रिय में योग पावे 
चार-व्यवहार भाषा, औदारिक योग, झौदारिक मिश्र योग 
और कार्मण काय योग । 


सन्‍नी तिर्यंच में योग पावे 3--चार मत के, चार वचन 
के और पाच काया के--आ्रौदारिक योग, औदारिक मिश्र 
योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र और कार्मण काय 
योग। 

गर्भज मनुष्य मे पन्द्रह ही योग एवं अयोगी भी । 4 मन 
के, 4 वचन के श्रौर 7 काया कै- 

4 मन के-] सत्य मन योग, 2 अ्रसत्य मन योग, 3 मिश्र 
मन योग, 4 व्यवहार मत्त योग । 

4 बचन फे-] सत्व वचन योग, 2 बअसत्य वचन योग, 3 
मिश्र बचने योग और 4 व्यवहार वचन योग । 

7 काया के-। श्रौदारिक योग, 2 श्रौदारिक मिश्र योग, 3 
वैक्रिय योग, 4 वैश्विय मिश्र योग 5 झाहारक योग, 0आ- 
हारक मिश्र योग, 7 कार्मेणा काय योग । 

युगलिफ मनुप्य मे योग पाते ग्यारह-4 मन फे, 4 वचन के 
और 3 काया कै-। श्रीदारिक काय योग, 2 ब्रौदारिक मिथ 
काय योग, 3 वार्मंणा काय योग । 

सिद्ध भगवान्‌ में सोग नहीं, अयोगी है । 


उपयोक्‍चा 


[।] नार्वी कर देवो में सध्म उैेयफ सक उपयोग पाये नौ-ीन 


पघाम, तीन प्रशान सौर तोद दर्गन | सचि श्रनुतर विमान 
में उपयोग पाझो राह-तीन दान घौर कीस दर्भन 


न 


(92) तंत्व का ताला-नज्ञान की कुन्जी 


[2] 


[3] 


[4] 
[5] 


[6] 


पाच स्थावरों मे उपयोग पाग्रे तीन मतिग्नज्ञान, श्रुतग्ज्ञान 
और अचल्षुदर्शन । 
असन्‍्नी मनुप्य में उपयोग पागे चार--मति अज्ञान, श्रृत- 
श्रजान, चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन । 
बेइन्द्रिय और तेइन्द्रिय म॒ उपयोग पागे पांच दो ज्ञान, दो 
अ्ज्ञान और एक दर्शन-अचल्षुदर्शन | चोइन्द्रिय और असन्‍्नी 
तिर्यच पचेन्द्रिय में छह उपयोग-दो ज्ञान, दो अज्ञान और 
दो दर्शन । 

सन्‍ती तियंत्र पचेन्द्रिय मे उपयोग पागे नव-3 ज्ञान, 3 
अ्ज्ञान और 3 दर्शन । 
गर्भज मनुष्य में उपयोग बारह पाजे-पाच ज्ञान, तीन अज्ञाव 
चार दर्शन-- 
पाच ज्ञान--] मतिज्ञान, 2 श्रुतज्ञान, 3 अवधि ज्ञान, 4 
मन.प्येय ज्ञान, 5 केवल ज्ञान । 
तोन अज्ञाच--] मति अज्ञान, 2 श्रुत अज्ञान और 3 विभग 
ज्ञान 
चार दर्शन--! चक्ष्‌ दर्शन, 2 अचक्षुदर्शन, 3 भ्रवधि दर्शन 
ओऔर 4 केवल दर्शन । 
तीस अकमे भूमि से उपयोग पाणे 6--दो ज्ञान, दी श्रज्ञान 
और दो दर्शन । 56 अन्तद्वीपा में उपयोग पागे चार-दों 
अजान और दो दर्शन । 


[7] सिद्ध भगवान्‌ में दो उपयोग- केवल ज्ञान और केवल 


दशन । 
अषहार 


[] नारकी और देव आहार लेव 288 भेद का । जिसमें दिशा 


की अपेक्षा नियमा छह दिशा का श्राह्ार लेगे । 
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[2] पांच स्थावर 288 भेदो का आहार लेते हैं। जिसमे व्याघात 
हो, तो कदाचित्‌ तीन दिशा का, कदाचित्‌ चार दिशा का 
श्रौर कदाचित्‌ पाच दिशा का। निर्व्याप्रात की अपेक्षा 
नियमा छह दिशा का। असचन्नी मनुष्य श्राह्मर लेबे 288 
भेद का, जिसमे दिशा की अपेक्षा नियमा छह दिशा का । 


[3] विकलेन्द्रिय और असच्नी तिर्यच पचेन्द्रिय छह दिशाओं से 
288 भेद का आहार लेते है । 

[4] सन्नी तिर्यच पच्चेन्द्रिय 288 भेद का आहार लेते है। जिसमे 
दिशा की अपेक्षा नियम छह दिशा से । 

[5] गर्भज मनुष्य छहो दिशा से 288 बोलो का श्राहार लेते है 
श्रौर भ्रनाहा रक भी होते हैं । 

[6] युगलिक मनुष्य छहो दिशा से 288 बोलो का श्राहार 
लेते है । 

[7] भिद्ध भगवान्‌ श्राह्मरक नही, भ्रनाहारक है । 


उपपषातलत 

[]] वारकी और भवनपति में लगाकर यावत्‌ आ्राठ्वे देवलोक 
तक एक समय भे ज॑ )-2-3 यावत्‌ नख्यात उ अमंल्‍्यात 
उत्पन्न होवे । नौये देवलोक से लगाकर बावन्‌ सर्वार्थलिय 
तक ज ]-2-3 उ संर्यात्त उत्पन्त होवे । 

[2] चार स्थावर मे प्रत्ति समय निरन्तर ससख्यात उपलजे और 
वनस्पत्तिकाय में प्रति समय अन्नत उपज समझो मनुष्य में ज. 
-2-3 यावत्त सगपात उ. असरपघात उपजे । 

[3] तीन विझलेनिट्रिप सौर ग्रसनी तिर्दव परचेख्धिद मे एड समय 
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में ज -2-3 यावत्‌ सख्यात उत्कृष्ट श्रसख्यात उत्पन्न 
होते है । 

[4] सन्‍नी तिरयंच पचेन्द्रिय एक समय में ज. !-2-3 यावत्त्‌ 
सख्यात उत्कृष्ट ग्रसख्यात उपजे । 

[5] गर्भज मनुष्य मे उपजात ज -2-3 उ. सख्यात उपज । 

[6] ग्रुगलिक मनुष्य मे जउ सख्यात उत्पन्न होते है । 

[7] सिद्ध भगवान्‌ एक समय में ज -2-3 उत्कृष्ट 08 
सिद्ध होते है । 


रिथति 
समुच्चय नारकी के तेरिये एवं देवता की स्थिति जधन्य दस 
हजार वर्ष की उत्कृष्ट 33 सागरोपम की । 
(]) पहली नारबी के नेरिये की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष 
उत्कृष्ट ] सागरोपम की । 
(2) दूसरी नारकी को ज एक सागरोपम उ 3 सागरोपम की 


(3) तीसरी हे 7). 37) 3 ्र। 97 7 

(4) चौथी 72 33. 77 7र १8] 77 0 2) 
(5) पाचवी ” है” ]0 ” हटा 
(6) छठी ”/ ”“”/ ]7 "४ /”22 /” 
(7) सातवी ? ”?” 22 ” ”!33 /” 


मव्रनपति देव की असुरकुमार जाति के दो इन्द्र हैं-- 
चमरेन्द्र और वलिन्द्र | 
चमरेन्‍्द्र के रहते की चमरचचा राजधानी, जम्बूद्वीप के मंद 


पवेत से दक्षिण दिशा में अथोलोक में है । बलिन्द्रजी के रहें 
नज्ज्चिचा राजधानी जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत से उत्तर विशा में 
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प्रधोनोक में है । चमरेन्द्रजी के भवनवासी देवों की स्थिति जधन्य 
दस हजार वर्ष उत्क्ृप्ट एक सागरोपम और उनकी देवी की स्थिति 
ज॑ दस हजार वर्ष, उ 3॥ पल्योपम की । शेष नी जाति के दक्षिण 
दिशा के भवनपत्ति देवों की स्थिति ज दस हजार वर्ष, उत्क्ृप्ट ॥। 
पत्योपम श्रौर उनकी देवी की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष 

उत्कृष्ट पौच ॥॥॥ पल्‍्योपम । 
वनिन्द्र जी के भवनवासी देवों की स्थिति ज. दस हजार 
, वर्ण, उत्कृष्ट एक सागरोपम भामेरी । उनकी देवो की स्थिति 
ज॑ दस हजार वर्ष श्रौर उत्कृष्ट 4॥। पल्योपम । शेप नो जाति 
उत्तर-दिशा वाले भवनपति देवो की स्थिति ज दस हजार वर्ष, 
उत्कृष्ट देशोन दो पल्योपम | उनकी देवी की स्थिति ज. दस 
हजार वर्ष, उत्कृष्ट देशोत एक पल्योपम । 
वागावग्यन्तर देवों की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष उत्कृष्ट 
एक पत्योपस । उनकी देवी की स्थिति जधन्य दस हजार वर्ष 
उतृप्ट अद्ध॑ पल्योपम । 


ज्योतिषी देवों की सिथलि 


ज्योतिषियों के पाच भेद है-- 

] चन्द्र, 2 सूर्व, 3 ग्रह 4 नक्षत्र बोर 5 तारा । 

सम्द्र -धिमानवासी देशो हो स्थिति ज॑ पांव पल्योपम उ. ! 
पर्योपम धर] लाख बर्गे । उनकी देवियों की स्विनि जे. पाए 
फायोपम उ ग्राधा पह्योपम और 50 हार वर्ष । 

सूर्यं--खिमानवासी देवों की स्वित्ति ण पाव परस्योपम 5४ ॥ 
पयोपम बोर एफ हलाद यर्त । दनरी देवियों रो स्थिलि द्: 
पाय कस्योतवम छल्याद सपा पह्योपम चौर 500 ब5 । 
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ग्रह--विमानवासी देवो की स्थिति ज पाव पल्योपम उत्कृस्ट 
एक पल्योपम । उन्तकी देवियों की स्थिति ज पाव पल्योपम उ ' 
आधा पल्योपम । 


नक्षत्र-विमानवासी देवो की स्थिति ज. पाव पल्योपम उ 
ग्राधा पल्योपम और उनकी देवियो की स्थिति ज पाव पल्योपम 
उ पाव पल्योपम भाभेरी । 


तारा--विमानवासी देवो की स्थिति ज. पल्योपम के आठवें 
भाग उ पाव पल्योपम | उनकी देवियों की स्थिति ज पल्योपम 
के आाठवे भाग उ पल्योपम के ग्राठवे भाग भामेरी | 


वेमानिक देवों की शिथसलि 


() पहिले देवलोक के देवो की स्थितिज ] पल्योपम, उ 
सागरोपम । वहा देविया दो प्रकार की है-- 


()परीग्रहीता और (2) अपरिग्रहीता । परीग्रहीता देविय 
क्ने स्थिति ज एक पल्योपम, उ 7 पल्योपम । अपरि 
ग्रहीता देवियो की स्थिति ज | पल्योपम उ 50 पल्योपम 

[2] दूसरे देवलोक के देवो की स्थिति ज | पल्योवम फराक्रेर् 
उ. 2 सागरोपम भाभेरी । देविया दो प्रकार की है-परि 
ग्रहीता श्रौर अपरिग्रहीता । परिग्रहीता देवियों की स्थिति 
जे ] पलल्‍्योपम फाकेरो, उ 9 पल्योपम | अपरियग्रहोत! 
देवियो की स्थिति ज | पल्योपम उ. 55 पलल्‍यो्रम । 

[3] तीसरे देवलोक के देवो की स्थिति ज. 2 सामरोपम उ ? 
सागरोपम । 

[4] चौथे देवलोक के देवो की स्थिति ज 2 सागरोयम फाभेरी 
उ 7 सागरोपम भाफेरी । 
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लत +- 





प्रथ्यीकाय की स्थिति ज अन्तमु हुते की उ. 22000 वर्ष की । 
अ्रपूकाय की स्थिति ज॑ अन्तमु हर्ते की उ 7000 बर्ष की। 
तेउकाय की स्थिति ज अन्तमु हृते की उ तीन अ्रहोरात्री । 
वायुकाय की स्थिति ज॑ अन्तमु हृते की उ. 3000 वर्ष की । 
वनस्पतिकाय की स्थित्ति ज. अ्रन्तमु हुते को उ 000 वर्ष को । 
असन्‍्ती मनुष्य की जघन्य और उत्कृष्ट अन्तमु हते की । 
बेइन्द्रिय की स्थिति जघन्य अन्तमु हते उत्कृष्ट ।2 वर्ष। 
तेइन्द्रिय की स्थिति जघन्य अन्तमु हुते उत्कृष्ट 49 भ्रहोरात्री । 
चौइन्द्रिय की स्थिति जबन्य अन्तमु हूते उत्कृष्ट छहमहिने। 


ग्रसक्नी तिर्य॑च पचेन्द्रिय के पाच भेद- 


जलचर, स्थलचर, खेच र, उरपरिसर्प और भूजपरिसर्प । 
जलचर की स्थिति ज॑ श्रन्तमु हृते, उ एक करोड पूर्व । 
स्थलचर की स्थिति जअन्तमु हुते उ 84 हजार वर्ष । 
खेचर की स्थितिज श्रन्तमु हु्ते छः 72 हजार वबष। 
उरपरिसप की स्थिति ज, श्रन्तमु हतें, उ 53 हजार वर्ष । 
भूजपरिसपप की स्थिति ज. अच्तमु हुते उ 42 हजार वर्ष। 


सन्नी तिर्य॑च पचेन्द्रिय के पाच भेद- 


जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसप और भजपरिसर्प | 
जलचर की स्थिति जघन्य अ्न्तमु हुत, उत्क्ृष्ठ एक करोड पृव 
स्थलचर की स्थिति जघस्य अन्तयु हूतें, उत्कृष्ट तीन पल्योपम । 
खेचर की स्थिति ज॑ श्रन्तमु हते, छउ पल्योपम के असख्यातवे भागे 
उरपरिसर्प की स्थिति ज॑ अन्तमु ह्ते उ एक करोड पर्व । 
भुजपरिसपं की स्थिति ज. अन्तमु हुर्त उ एक करोड पु । 

“7 मनुष्य की स्थितिज श्रन्तमु हुर्त उ, तीन पल्योपम । 


लघु दण्डक (99) 


काल की अपेक्षा अ्रवसरपिशी काल मे-- 


हुले आरे के प्रारम्भ में 3 पल्‍्योपम । 
पहले उतरते और दूसरा लगते 2 पल्योपम । 
दूसरा उतरते और तीसरा लगते ! पल्योपम । 
पीसरा उतरते श्र चौथा लगते | करोड पूर्व । 
त्रौथा उत्तरते और पाचवा लगते एक सी वर्ष भामेरी। 
पाचवा उनरते, छठा लगते 20 वर्ष । 
उठा भ्रारा उत्तरते 6 वर्ष । 
ह उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है। तीसरे आरे तक के मनुध्यो 
की जपन्य स्थिति उत्कृष्ट से देश उसी होती है गेप आशा म ज॑ 
अन्तमु ह॒त की । उत्सपिणी काल में “ससे उल्टी होती है । 


युगलिक मनुष्य की स्थिति- 
5 देवकुर 5 उतरकुरु की रिध्रति तीन पल्योपम । 
$ हस्वास 5 रम्यक्वास वी स्थिति दो पत्योपम । 
5 हेमचत 5 हैरण्यवत की ह्विति एफ परत्योपम । 
9 ग्रन्‍त्द्वीप की ह्विति पत्योपम के असरयासत्र भाग उसमे 
जप्रन्य स्थिति पछ कम होती हैं शोर उत्काट पूरा होना हू 


सिद्ध भगवान्‌ छी स्थिनि-- 
एड सिद्ध भगबान्‌ की अपेक्षा सादि बप्तत्त गौर सभी भगपतों को 
प्रपेक्षा धनादि प्रमत । 
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समोहया अख्मोहया मरण 

([) नारकों और देव दोनो प्रकार के मरण से मरते हैं । 

(2) पाच स्थावर और असच्नी मनुष्य दोनो प्रकार के मरण 
मरते हैं । 

(3) तीन विकलेन्द्रिय और असच्नी तिर्यच पचेन्द्रिय दोनो प्रकार 
के मरण मरते हैं । 

(4) सन्नी तिय॑च पचेन्द्रिय दोनो प्रकार के मरण मरते हैं। 

(5) गर्भज मनुष्य दोनों प्रकार के मरण मरते हैं । 

(6) युगलिक मनुष्य दोनों प्रक्रार से मृत्यु होती है । 

(7) सिद्ध भगवान में मरण नहीं । 


स्यवन 

() नारकी और भवनपति देव से लगाकर श्राठवों देवलोक तर्क 
एक समय मे ज॑ -2-3 यावत्‌ सख्यात्‌ उत्कृष्ट श्रसस्यात॑ 
च्यवे । नौवे देवलोक से लगाकर सर्वार्थ सिद्ध विमान तैंक, 
एक समय से ज. -2-3 उत्कृष्ट सख्यास च्यवें । 

(2) पाच स्थावर और असन्नी मनुष्य--जिस प्रकार उपपात द्वार 
(9वा) है, इसी प्रकार व्यवन द्वार हैं । 

(3) विकलेन्द्रिय और असलन्नी तिर्यंच पच्चेन्द्रिय में एक समय में 
जघन्य -2-3 यावत्‌ सख्याता उत्कृष्ट असख्याता म रते हैं। 

(4) सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय एक समय मे ज॑ ]-2-3 यावृतु्‌ संब्यातृ, 

जरर उत्क्ृप्ट श्रसस्यात मरते हैं । 


ट। 


बब 
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(5) गर्भज मनुष्य ज ,2,3, उ. सख्यात मरते है । 
(6) बुगलिक मतुप्य ज ।,2,3, उ सख्यात मरते है 
(7) विद्ध भगवान में च्यवन (मरण) नही 


गात्ति 


(१) पहली नारकी से लगा कर 6 नारकी तक दो गतियो से श्रावे 


ग्रौर दो गतियो मे जावें-तिर्यच गति और मनुष्य गति | दए- 
इक की अपेक्षा दो दण्डक से आवे और दो दण्डक में जावे 
(20.2]) तिर्यच पचेन्द्रिय और मनुप्य दण्डक । सातवी 
तारकी मे दो गतियो से श्रावे--त्तियँच गति और मनुष्य गति 
से और एक तिर्यच गति मे जागे। दण्डक की अपेक्षा दो दए- 
इको से झावे (20-2।) वा दण्डक झौर एक तिर्य॑च पचेन्द्रिय 
(20 वा दण्डक) में जावे । मवन्पति, वाशणव्यन्तर, ज्योतिषी 
भश्रौर पहिले दूसरे देवलोक के देव, दो गतियों से आवे और 
घो गतियों में जाबे- तिर्यंच गति और मनुष्य गति | दण्ड 
फी श्रपेक्षा दो दण्डक से झावे, तिर्यच पन्ेन्द्रिय से और मनु- 
प्य से श्रौर पांच दणग्पक में जावे-पृथध्वी का थे, अप का ये, वन 
स्पतिकाम, तिरय॑च पंचेस्द्रिय अर मनुष्य में । तीसरे देवलोक 
मे लगाकर प्राठये देवलोक तक दो गति से ग्रादे एव दो गति 
से जावे एवं देग्डफ की अपेक्षा दो दश्डक से आदे दो दण्टक 
(मनुष्य तिर्थच) भें जाये नोदे दैवलीफ से लगाकर संचर्धि 
सिद्ध विमान के देये एक मनुष्य गति से झादे झोर उसी य्ति 
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मे जावे । दण्डक की अपेक्षा एक दण्डक से आवे और एक 
दण्डक में जावे-मनुष्य का दण्डक । 


(2) पृथ्वीकाय,भ्रपकाय और वनस्पति कायमे तीन गति से आवे- 
तिर्यंचगति, मनुष्य गति और देव गति से और दो गति मे 
जावे-तिर्यंच गति और मनुष्य गति में । दण्डक की श्रपेक्षा 
23 दण्डक से आवे (0 भवन्पति, 5 स्थावर, 3 विकलेन्द्रिय 
 तिर्यच पचेन्द्रिय, । मनुष्य, ! वारव्यन्तर, । ज्योतिपी, 
] बेमानिक से) और दस दण्डक मे जावे--(5 स्थावर, 3 
विकलेन्द्रिय, | तिर्य॑च पचेर्द्रिय, । मनुष्य मे) । 


तेउकाय और वायुकाय मे दो गति से आवे (तिर्य॑च 
और मनुष्य गति से) और एक तियँच गति मे जावे | दण्डक 
की अपेक्षा दस दण्डक से आगे (श्रौदारिक का दस दण्डक 
उपरोक्त) 9 दण्डक में जावे । (5 स्थावर, 3 विकलेन्द्रिय और 
] तिय॑च पचेन्द्रिय मे) और असन्‍्नी मनुष्य दो गति से आावे 
तिर्यंच गति शोर मनुष्य गति से, ओर दो गति मे जावे तिर्य॑च 
गति और मनुष्य गति मे । दण्डक की श्रपेक्षा श्राठ दण्डक से 
आवे (एक पृथ्वीकाय, । अ्रपकाय,  वनस्पतिकाय, । तिर्यच 
पचेन्द्रिय, | मनुष्य से) 


दस दण्डक में जावे उपरोक्त झदारिक मे । 


(3) तीन विकलेन्द्रिय मे दो गति से आवे और दो गति मे जावे 
तिर्यंच गति और मनुष्य गति। दण्डक की अपेक्षा दस 
दण्डक से आवे और दस दण्डक में जावे | दस दण्डक ओऔदा- 
रिक के है। असन्‍ती तिय॑च मे दो गति से आवे तिर्यच गति 
ओर मनुष्य गति से शौर चार गतिमे जावे--नरक, तिर्यच, 
मनुष्य और देवगति में और दण्डक की श्रपेक्षा दस दण्डक से 


लघु दण्डक (03) 
ग्रावे- (दस दण्डक झ्रौदारिक का) और 22 दण्डक न कम सा गज जावें- 
(] नारकी, ।0 मवनपति, । वाण व्यन्तर, 5 स्थाचर, 3 
घिकलेन्द्रिय, | तिर्येच पचचेन्द्रिय और ] मनुष्य ) । 
) सन्‍ती तिर्यच पचेन्द्रिय चारों गति और 24 दण्डक से भ्राते हैं 
प्रौर चारो गति चौवीस दण्डक में जाते है । 
5) गर्भज मलुप्य _ग्रागति--चारो गति और 22 दण्ड से आते 
है। 
गति (।) चारो गति ओर दण्डक 24 में । 
श्रौर (2) सिद्ध गति में जाते हैं । 
(6) युगलिक मनुष्य-झागति--८ तिर्यच और मनुध्य गति से 
अ्राते है । 
गति-एक देव गति मे जाते हैं । 
दण्डक की अपेक्षा--तीस अकर्मभूमि की ग्रागति-दो दण्डक 
से - मनुष्य भौर तिर्यंच से । गति दण्डक |3 भे--0 भवन- 
पति, | वाशव्यन्तर, । ज्योतिषी और ! बैमानिक में । 
छप्पन शअस्तेंद्रीपो में 2 दण्डक से ग्रावि और !| इएडर्क 
भे--0 सवनपति ध्ीौर | ब्यस्तर में जावे । 
(7) प्द्ध भगवान्‌ मल ग्रागति एक मनुप्य गति झीर एक दण्ड्फ 
से | और गति नही । 
प्राण 
(॥) पएरकी और देयो मे प्राण पाले दस । 
(2) पान स्थावर में प्राण पावे चार (पयर्गनिर्द्रिय बलप्राएं, 
फकाय बल प्राण, श्यासोचह पास बैंलप्राग्त धौर पाशुप्य 
बनप्राण) पसन्ी मचुप्य मे प्राछ् पाये झुझ कम सा ) 


(।04) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जो 


(3) 


(4) 


(3) 
(0) 





आठ पाच इन्द्रिय के काय बलप्राण, श्वासोच्छुवास वलप्राण 
और आयुष्य बलप्राण । 
बेइन्द्रिय मे प्राण पावे छह--रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय 
वलप्राण, वचन बलप्राण, काय बलप्राण, श्वासोच्छुवास 
वलप्राण और अायुष्य बलप्राण । 

तेइन्द्रिय मे प्राण पावे सात-श्राणेन्द्रिय बलप्राण, 
रसनेन्द्रिय वलश्रारणा।, स्पर्शनेन्द्रिय वलप्राण, वचन बलप्राण 
काय बलप्राण, श्वासोच्छतास वलप्राण और श्रायुष्य 
बलप्रारा । 


चौरिन्द्रय मे प्राण पावे श्राठ-चल्षुरिन्द्रिय वलप्राण 
और सात पूर्वोक्‍्त । 


असन्नी तिर्य॑ंच पचेन्द्रिय मे प्राण पावे नव-श्रोतेन्द्रिय वल- 
प्राण और आ्राठ पू्रोक्‍्त । 
सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे प्राण पावे दसों ही -- 
(]) श्रोतेन्द्रिय बलप्राण (2) चक्षुरिन्द्रिय बलप्राण (3) 
ध्राणेन्द्रिय वलप्राण (4) रसनेन्द्रिय बलप्राण (6) मनो 
वलप्राण (7) वचन बलप्राण (8) काय बलप्राण (9) 
शवासोच्छवास बलप्राण और (0) श्रायुष्य वलप्राण । 
गर्भज मनुष्य में प्राण पावे दसो ही । 
युगलिक मनुष्य में प्राण पावे दसो ही । 


(7) सिद्ध भगवान में द्रव्य प्राण नहीं भाव प्राण चार है। 


(ज्ञान, दर्शन, सुख और आत्म शान्ति) । 


तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी (05) 





(।) 


(2) 


(4) 
(5) 
(0) 
(7) 


योग 
नारकी और देवो मे योग पावे तीनो ही-- 
() मन योग (2) वचन योग (3) काय योग । 
पाच स्थावर और असन्नी सनुष्य में योग पावे एक काय 
योग । 
तीन विकलेन्द्रिय और असन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय में योग पावे 
दो--वचन योग आर काय योग । 
सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मे योग पाते तीनो ही । 
गर्भज मनुप्य मे योग पावे तीनो और अयोगी भी । 
युगलिक मनुष्य में योग पावे तीनो ही । 
सिद्ध भगवान्‌ में योग नही, अ्रयोगी है । 


लचु खजउण्टयड खमाप्त 


दखुणस्थान रवरूप 
गुरास्थानो* पर अठ्ठाईस द्वार है । बे इस प्रकार हैँ-- 


नाम 2 लक्षण 3 स्थिति 4 जिया $ सत्ता 6 वध 7 उदय 
8 उद्दोरणा 9 निर्जरा 0 भाव । | बारण ]2 परीपह 3 गास्मा 
4 जीव के भेद ]5 गृणस्थान )6 योग ]7 उपयोग ॥8 लेश्या 
9 हेतु 20 मार्येणा 2। ध्यान 22 देण्डश 23 जीवक्‍्योनि 24 
निमिन्न 25 चारित्र 26 समकित 27 ध्रच्तर सौर /४ घतपदर त्व । 


७ नाश 


+ 
इज 





# थात्मा में शान-दर्गेम न्‍भरिप्र मपि मुंगये यो शुद्धि-धर्युदि भौर 
प्रभार पं प्रयस्या मे सर्मोदे रण को पुग्पस्णान पपुने है 4 


म्भ, 


(06) गुशस्थान स्वरूप 





4 नाम ट्वार 


गुसास्थानो के नाम-! मिथ्यात्व 2 सास्वादन 3 मिश्र 
4 अविरत सम्यग्दप्टि 5 देशविरत 6 प्रमत्त-सयत 7 अ्रप्रमत्त- 
सयत 8 निवृत्ति-वादर* 9 श्ननिवृत्ति-वादर +-0 सुक्ष्म-सम्पराय 
॥! उपशान्त मोहनीय 2 क्षोण-मोहनीय 3 सयोगी केवली और 
]4 श्रयोगी केवली । 


2 लक्षण द्वार 

] मिथ्यात्व गुखस्थानत का लक्षण-जिनेश्वर भगवान्‌ की 
वाणी न्यूनाधिक या विपरोत श्रद्धे या प्रर्पे जिन-मार्ग पर दुष्ट. 
परिणाम रखे, हिंसा मे धर्म माने या प्ररूपे, कुग्रुर, कुदेव भ्रौर 
कुशास्त्र पर आस्था रखे । भ्रथवा तत्व श्रद्धा का श्रभाव जीव के 
ऐसे भाव को पहला-'मिथ्यात्व गुरास्थान' कहते हैं । 

पहले गुणस्थान का फल-कर्म रूपी डडे से आत्मा रूपी गेद, 
चार गति चौबीस दण्डक और चौरासी लाख जीव-योनियो में 
वारम्बार परिभ्रमण कर दु ख भोगती रहती है। 


2 दूसरे गुणस्थान का लक्षण-सम्यक्त्व का आस्वाद मात्र 
रहना । जैसे-किसी ने खीर का भोजन किया और बाद में 
वमन कर दिया, तो उसे कुछ गुडचटा का स्वाद रहता है। इसी 
प्रकार प्राप्त सम्यवत्व छोडकर भिथ्यात्व मे प्रवेश करने की दशा 
मे जो आस्था होती है, उसे 'सास्वादन' गुणस्थान कहते हैं। 
श्रथवा जैसे-घटे से गभीर शब्द निकल चुकने के बाद उसका 





*निद्धत्ति वादर चारित्र का श्रपुर्वक रण श्रर्थात्‌ जो बादर दर्शन-मोह 
से निदृत हो गए । 


पभनिद्ृत्ति वादर-जो बादर चारित्र-मोह से निद्ृत नही हुए । 


तत्व का ताला-ज्ञाव की कुन्जी (१07) 








रणकार (प्रतिध्वनि) रह जाती हैँ, उसके समान, अथवा शब्ात्मा 
रुपी श्राम्र-वक्ष की परिशाम रूपी डाली से, मोह * सझप्ी वाद्ु 
चलने से, समकित रूपी फल टूट गया, परन्तु पृथ्वी पर नहीं 
पहुचा । वह बीच ही में है, तव तक के परिणामों को 'सास्वादन 
गुणस्थान' कहते हैं । 

दूसरे यूरास्थान का फल-जैसे किसी को एक कोइ सयया 
ऋणा देना था, उसने उसमे से निन्‍्यानवे लाख निनन्‍्यानवे हजार 
नो सी साढ़े निन्‍्यानवे (99,99 999 ।) तो चुका दिये, केवल 
आधा रुपया देना शेप रहा । उलटे का सुबटा हमा, कृष्णपक्षी 
से शुबलपक्षी हप्ना, उसी भाति दूसरे गुरास्थान वाले जीव का 
उत्कृष्ट देशोन अर्द्ध पुदगल-परावर्ततन सप्तार भोगना शेप रहा । 


3 तीसरे यू ण॒स्पान का लक्षरण॒-सम्यवत्व धीर मिव्यात्व में 
मिश्चित, श्रीखड् के समान मीठे और सट्ट स्वाद जैसा। र्प्टात- 
वसस्तपुर नामक नगर के बाहर कोई भहा गराधारी मुनिराज 
पधारें । बोई क्षादया बच्दना करने सथा। रास्से में दुजान पर 
सम्यग-मिध्यारत्टि वाले सेठजी बेठे थ। उन्होंने पुछा-- भाई ! 
प्राप कहा जाते है *' उसने उत्तर दिया-भाई ! मगहान्‌ मुनि- 
गज पधारे है, सो में बदता करने जाता हक । सेटजी बोशे-' मं 
भी चलता हूं । इसने में उनका मिध्यात्यी मुमारता बोला- 
“वयजी, स्सप हही जाते है? परदेय से जा चिट्िद्णम आमी है, 
उनया उत्तर देना हैं । ऐसा सुवहर चेटजी काम में झूम नेग्े । 
सह शराधक एस सुदििर्भव गरके लोटा तो सिन्ष गृशस्थान 
याले सेठ बोले- "भाई तुम नो पन्दता दर पझ्राये, से तो अब दाहा 
हि + ऐसा पहव रु बड़ कदना फरने गधा ॥>ब वर वं्मा पहुचा, 
७3०3३३-३-०-२-०२२3२०.4२२ेह+-५०२३५५)५२०३०६५५७५न०-9७०+-३नन नमक नाम ५;०ना-+ "कक +५५+कनवा०+०कननत 


है. >७ ७ ० स्क न ० ड़ >क जे. कक विद ॥3 कर कै ० > 
संस वाएूर यो जे शान, मिस या योर हम > मे पी | 52य मे। 


ह०॥ 


(08) गुणस्थान स्वरूप 





तो मुनिराज नही मिले । वे विहार कर गये थे । लौटते समय सेठ 
को वीतराग के मार्ग से विरूद्ध प्ररपणा और आचरण करने वाले 
वेशधारी ढोगी मिले। उसने उन्हे वन्दना की और सोचा- मेरे 
लिए तो वे और ये दोनो सरीखे है ।' इस प्रकार जो सर्वेज्ञ के मार्गे 
को भी सच्चा समभे और अन्य मार्गों को भी सच्चा समभे, वह 
तीसरे मिश्र गुशस्थान वाला है। वह सभी देव, सभी गुरु, सभी 
धर्म और सभी शास्त्र मानता है। 

अ्रथवा--सम्यक्त्व और मिथ्यात्व मे तटस्थ वृत्ति। 

तीसरे गुरास्थान वाला भी श्रनादि काल से उलटा था, सो 
सुलटा हुग्ना, इष्णपक्षी से शुक्लपक्षी हुआ, उडद के ऊपर का 
कालापन हट कर मौगर जैसा उजला हुआ । समकित के समुश्ष 
हुआ, परन्तु आगे पर बढाने मे समर्थ नही हुआ | अ्रतएवं उत्कृष्ट 
देशोन श्रद्ध पुदगल परावतेन ससार मे परिभ्रमण करना शेष रहा । 
जिस प्रकार, किसी मनुष्य को एक करोड रुपया ऋण देना था | 
उसमे से निन्‍्यानवे लाख, निन्‍्यानवे हजार, नौ सौ, साढे निन्‍्यानवे, 
से कुछ अधिक तो दे चुका, परन्तु कुछ कम झ्राठ आने देना रहा ! 
इसी प्रकार थोडा ससार परिभ्रमण करना शेष रहा । 

4 चौथे गुणस्थान का लक्ष्ण-सात प्रकृतियों का क्षयोपशर्म 
आदि करने पर जीव की जो आस्था होती है, उसे चौथा “अविरत 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान' कहते हैं । वे सात प्रकृतिया ये है--] अनन्ता- 
चुवन्धी क्रोध 2 मान 3 माया 4 लोभ 5 समकितमोहमीय 6 मिश्र- 


मोहनीय 7 मिथ्यात्वमोहनीय । कुग्रुरु, कुदेव, कुघर्म कुशास्त्र की 
हर 


तत्व का तालाजज्ञान की कुन्जी (09) 








झ्रास्था रखना--"मिथ्यात्व मोहतीय” ड्रै। सभी देव, सभी गुरु, 
सभी धर्म झ्लोर सभी शास्त्रों को समान समझने को 'मिश्र-मोहनीय' 
कहते है । जिस प्रकार कूटे हुए कोद्रव धान्य के छिलको मे मादक 
शक्ति पूर्ण नही होता, उसी प्रकार जिस कर्म के द्वारा सम्यक्त्व गुण 
का पूर्ण चात तो न हो, परन्तु उसमे चल *मल #अगाढ [7दोप 
उत्पन्न हो, उसे-'सम्यक्त्वमोहनीय' कहते हैं । 

सात प्रकृतियों के नौ भग > होते है--] चार अनन्तानुवन्धी 
प्रकृतियों का क्षण हो, तीन का उपणम हो, 2 पाच प्रक्ृृतियों का 
क्षण हों, दो का उपशम हो । छह प्रकृतियों का क्षय श्रौर एक का 
उपशम हो । इन तीनो भंगो को क्षयोपसम समक्तित' कहते हैं । 
4 चार प्रकृतियों का क्षण दो का उपशम और एक को वेदे । 
5 पाच प्रकृतियों का क्षण, एक का उपशम भ्ौर एक का चेदन 
हो । इन दोनो भगो को 'क्षयोपणम वेदक सम्यकत्व” कहते हैं । 
6 छह प्रकृतियों का क्षय और एक के वेदन को “क्षायिक चेदक 
समकित' कहते है । 7 छह प्रकतियों का उपजम हो और एक को 
वेंदे, उसे उपगम-वेदक समकित' कहते हैँ 8 सात्त प्रकतियों का 





टी शान्तिनाथ जी पघान्ति करने में, पाएयनाथली परितय देने मे 
समर्थ हैं, एस प्रद्यर भ्रवेक विषयों में चलायमानर होने यो 'चस दोप' कहने 
५ 

कै एदस्पपम वो वरग मे सम्पधत्य में मलियता प्रा जाने की मत 
दोष पएसे हैं । 

[]ग४ गेरा भिप्प है, पह उपरा, एयादि सम इत्तय करने पाले 
दोष पो छिगाद दोप बहाने है। घगाए प्र्याद दुए शिषिल । 

पा एफ एप नग से भौदा गुशम्याय फ्ाप्य हो जाना है । कोई नीय 
पहुते भय में, दोई दूसरे से सौर तीसरे प्रादि से योर सौदे शगासपान मे 


झामा है । 


(0) गुरणास्थान स्वरूप 





उपशम हो, उसे “उपमश समकित' कहते हैं । 9 सातो प्रकृतियो 
का क्षय हो, उसे 'क्षायिक समकित' कहने हैं | 


चौथे गुणास्थान मे श्राया हुआ जीव, जीवादिक नौ पदाथों 
का जानकर होता हैं | द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव का जानकार 
होवे, नवकारसी आदि वर्षी तप को उपादेय जाने, श्रद्धा करे, 
प्ररूपणा करे, परन्तु पालन नही कर सकता, क्योकि अविरत 
सम्यग्दप्टि+ है । 

फल-यदि सम्यकक्‍्त्व प्राप्ति के पूर्व आयु का वन्ध नहीं हुप्ना 
हो, तो इस गृ॒णस्थान मे सात बोलो का बन्ध नहीं हो सकता- 
] नारकी 2 तिय॑च 3 भवनपति 4 वाणव्यन्तर 5 ज्योतिपी 
6 स्त्रीवेद और 7 नपु सकवेद । यदि पहले बन्ध हो गया हो, ती 
भोगना ही पडता है । जैसे श्रेरिक महाराजा को भोगना पडा । 

5 देशविरति ग्रुणस्थान का लक्षण-पहले कही हुई सात 
प्रकृतिया और अप्रत्याख्यानी क्रोष, मान, माया, लोभ-ये-चार, 
इस प्रकार ग्यारह प्रकृतियो का क्षयोपशमादि करने से जो 
गुणस्थान होता हैँ, वह पाचवा गुरास्थान है । इस ग्रुणासस्‍्थानम 
आया हुआ जीव, जीवादिक नौ पदार्थों का जानकार होता हैं । 
नवकारसी आदि से लेकर वर्षी तप आदि जानता हूं श्रद्धा 
करता है, प्ररूपता हैं और शक्ति भ्रनुसार प्रत्याख्यान करता हैं | 
एक प्रत्याख्यान से लेकर श्रावक के वारह ब्रत, ग्यारह प्रतिमाए 
तक पालन करे यावत्‌ सलेखना तक अनशन करे । 

फल-इस गुणास्थान का आराधक जीव, जघन्य तीसरे भव 
उत्कृप्ट सात-आ्राठ श्रर्थात्‌ पन्द्रह भवो में मोक्ष जावे । सात भव 
वेमानिक देवो के और आठ मनुष्य के करता है। 


पा अप्रत्याख्यानावरण क्पाय के उदय से एक देश सयम भी पालन 
नही कर सकता । न्‍ 


प्र 
3] 





तत्व का ताला ज्ञान की कुन्जी (]]) 





6 प्रमत्तसयत ग्रुणस्थान का लक्षण पूववें कही हुई ग्यारह 
प्रकृतियां और 4 प्रत्याल्यानावरण क्रोष, मान, माया, लोभ । 
इस प्रकार पन्द्रह प्रकृतियों के क्षयादि से जो गुखस्थाब हो, उसे 
छटा 'प्रमत्त-सयत्त गुरस्थान! कहते है । इस ग्रुणस्थान वाला नौ 
तत्व और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जानकार होता है, नवकारसी 
आदि वर्षी तप जाने श्रद्ध प्ररूपे श्र पालन करे « । 


फल--छठे गुण॒स्थान का आराधक जीव ज उसी भव मे 
झ्यौर उ सात-अआ्रा5 भवों मे मोक्ष जाता है । 

7 अप्रमत्त सयत का लक्षण-पाच प्रमादों के छोड़ने से जो 
गणस्थान हो, वह 'अप्रमत्त*गणस्थान' है । पाच प्रमाद-] मद 
2 विपय 3 कपाय 4 निद्रा और 5 विकथा। इस गुणस्थान 
वाला जीवादिक नौ पदार्थों का तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का 
जानकर होवे, नवकारसी आदि तप जाने, श्रद्धा करे, प्ररूपणा करे 
श्रौर फरसे । 


फल -इस गरणा स्थान का आराघक ज. उसी भव में मध्यम 
तीसरे भव में और उ० सात-आएठ भवो में मोक्ष जाता है । 

8 निवृत्तिवादर गु का लक्षण-अपूर्नकरण शुक्ल ध्यान 
श्राने पर जो गुणस्थान हो, उसे आठवा “अपूर्णकरण ” (जो 
परिणाम पहले कभी न हुए हो) युणस्थान कहते हैं। यहां से- 

उपशम श्रेणी और क्षपक्रश्नेणी प्रारम्भ होती है । उपशम श्रेणी 





» इस गुरान्थान से आते ही साधु सज्ञा होती हैं| सत्तरह प्रकार 
का सयम पालन होता है । इसे 'सवेविरत्ति गुशस्थान' मी कहते हैं । 

* सातवें गुणत्थान की ज्घन्य और उत्क्ृष्ठ स्थिति ग्न्तमू हू त की है । 
इसमे केवल संज्वलन कपाय ओर नो-कपाय का मन्द उदय रह जाता है-। 
ध्यान की मुख्पता है । ड़ 


(2) गुणस्थान स्वरूप 





पडिवाई[) हैं और क्षपकश्रेणी अ्प्रतिपाती है । उपशम श्रेणी 


का लक्षण पहले कही हुई 5 और छ. हास्यादिक (] हास्य 
2) रति 3 श्ररित 4 भय 5 शोक 6 जुगृप्सा) इन इक्कीस प्रकृतियो 
का उपशम करें, तो आठगे यू से नौगे गुणस्थान तक जाता 
है और पूर्वोक्त इक्क्रीस तथा  स्त्रीवेद 2 पुरुषवेद 3 नपु सकवेद 
4 सज्वलन क्रोधव 5 मान और 6 माया-ये छह मिलाकर 
सत्ताईस प्रकृतियो का उपशम करे, तो दसगे गुणस्थान मे ग्राता 
है । पूर्ण कही हुई सत्ताईस और एक सज्वलन लोभ-इन अट्ठाईस 
प्रकृतियो का उपशम करने से जीव को ग्यारहवा गुणस्थान प्राप्त 
होता है। ग्यारहगे गुणस्थान की स्थिति पूरी होने पर उपशम 
हुए सज्वलन लोभ का उदय होने पर नीचे गिर जाता है। शैप्े 
अग्नि के ऊपर राख ञ्रा जाती है, परन्तु राख के हट जाने से लपटे 
उठने लगती है । या जैसे कोठरी मे कोठरी श्र कोठरी मे भी 
फिर कोठरी होने से आगे का रास्ता बन्द हो जाता है, वहा से उसे 
लौटना ही पडता है । इसी प्रकॉर ग्यारह॒वे गृ० से लौटना ही 
पड़ता है । लौटकर दसवे गु० मे आता है,  नौवें गु० मे आता है 
यावत्‌ कोई पहले गृणस्थान में भी आता है । 

क्षपक श्रेणी का लक्षण-जोव इक्कीस प्रकृतियों का क्षय 
करके नोवे गुणास्थान मे आता हे, सत्ताईस प्रकृतियों का क्षय 
करके दसवें गुणस्थान में आता है, श्रट्ठाईस प्रकृति का क्षय 


करके और ग्यारहगे गृणस्थान को छोडकर, सीधा बारहने 
लटक आए 35 अ 2:20 7 कद क वर कक कप ४ डक कद रिक हमर की 


([]परडिवाई-प्रतिपाति (गिरनेवाला) । क्योकि 3पशमश्रेणी वाला 
ग्यारहवें घुरास्थान से उस समय ऊपर नहीं पहुच कर गिर जाता है या 


काल कर जाता हैं, और क्षपकर्वे शी वाला दसवें गुणल्‍्थान से सीवा बारहवें 


भुणस्थान में पहुच जाता हैं, ग्यारहवें मे नही जाता । बारहवें ग्रुणस्थान मे 
फिर नीचे नही उत्तरता । बह निश्चय ही मोक्ष लाम॑ करता है । 


गुणास्थान स्वरूप ([3) 





गुणस्थान मे आता है । बाहरबे गृ. के अन्तिम समय मे शेष ज्ञाना- 
चरण, दर्शनावरण, श्रतराय-इन तीन कर्मों का क्षय करके जीव 
तेहरवे गुरास्थान में आता है। तेहरवे गुणस्थान में दस बोलो 
को प्राप्ति * होती है- श्रनन्त दान-लब्धि 2 अनन्त लाभ-लब्धि 
3 अनन्त भोग- लब्धि 4 श्रन्तत उपभोग-लब्धि 5 अ्रनन्त वीयं-लब्धि 
6 केवलज्ञान 7 केवलदर्शन 8 क्षाधिक-समकित +- 9 शुक्लध्यान और 
0 यथाख्यात-चारित्र । 

तेरहवे गृशस्थान मे मन, वचन झौर काया के योग का 
निरोध (रोक) करके चौदहवे गुणस्थान में आता है । चौदहवें 
गुणस्थान मे पांच लघु अक्षर _के उच्चारण जितनी स्थिति मे 
रहकर-] पेदनीय 2 आ्रायुष्य 3 नाम और 4 गोत्र-ये चार अघात्तिय 
कर्म का क्षय करके अफुसमारणा (स्पशे न करते हुए) गति से, एक 
समय की अरविग्रह#गति से औदारिक तैजस्‌ और कार्मण शरीर 
को छोडकर सिद्ध गति को प्राप्त होता है । सिद्ध गति में जन्म नहीं 
मरण नही, जरा नहीं, रोग नही, शोक नही, दु ख नही, दारिद्रय 
नहीं, मोह नही, माया नही, कर्म नही, काया नही, चाकर नही, 
ठाकर नही, गुरु नही, चेला नही, भूख नही, प्यास नही ज्योति 





>» ये दस बील, घन-घातिया कर्मों के क्षय होने से ही प्राप्त होते है । 
ग्रादि की पाच लब्धिया अन्तराय कम के क्षय से, केवलज्ञान, ज्ञानावरण के 
क्षय से, केवलदर्णन दर्शनावरण के क्षय से श्रौर शेप मोहनीय के क्षय से 
प्राप्त होते है । 

न $ से )0 तक के 3 गुण पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं । 

(उप्न, ६, उ, ऋ, लू । 

केपविना मोड वाली गति से । 


(]4) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी 


० मे ज्योति विराजमान है। अन्नत सुखो मे लीन, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त क्षायिक-सम्यक्त्व, निराबाघ अटल अवगा हना, 
अमूत्ति, अगुरु-लघु, अनन्त वी सहित विराजमान होते है । 


3 स्थिति द्वार + 

पहले गुरास्थान के तीन भग हैं-] अ्रनादि-श्रपयवसित » 
जिसकी आदि भी नहीं और अन्त भी नही, 2 अनादि सपर्य-- 
वसित[)जिसकी आदि नही, किन्तु अन्त है, 3 सादिस पर्यवर्सित 
ए(ुप्रजिसकी ग्रादि भी है और अन्त भी है, तीसरे भग की स्थिति 
जघन्य अन्तमु हुते श्रौर उत्कृष्ट देशोन अ्र्धपुदूगल परावर्तत 
की है। 

दूसरे गुरास्थान की स्थिति ज० एक समय, उ० छह श्राव- 
लिका की है। 

तीसरे और वारहत्रे गूरास्थान की स्थिति ज उ अ्रन्तमुं हूर्त 
की है। 

चौथे गणस्थान की स्थिति ज. अ्रन्तमुं ह॒र्त और उ छासठ 
सागर भाभेरी है । 





८ अनावरण गुण के कारण परस्पर एक दूसरे सिद्ध की स्थिति कीं 
विरोध नही करते-“एक माहि अनेक राजे, श्रनेक मांहि एकीक | एक 
अनेक फी नाहि सख्या, नमो सिद्ध निरजन ।/ 

+-आ्रात्मा के साथ कर्मों के लगे रहने का काल 'स्थिति' कहलाता है! 

> यह भग ग्रमव्य जीव की श्रपेक्षा से है, क्योंकि वे प्रवादिकाल में 

मिथ्यात्वी है श्र भ्ननन्तकाल मिथ्यात्वी ही रहते है ! 

(यह श्रनादि मिथ्यादष्टि भव्य जीव की श्रपेक्षा से है । 

छुुयह तीसरा मग प्रतिपाति सम्यक्त्वी की अपेक्षा से है, जो 

सम्यक्त्व को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व मे श्राया हो । 


गुण स्थान स्वरूप (5) 


पाचथे और तेरहे गुरास्थान की स्थिति ज -प्धज्ञतफ्त एस शक्ति जे अल्यहत. 
झ्ौर उ देशोन क्रोड पूर्ण की है कर 


छठे गुण॒स्थान की जघस्य स्थिति एक समय की उ देशोन 
फ्रोड पूर्ण है । जे 

सातवे, आठवे, नौवें, दसवें और ग्यारहवे गुणस्थान की 
स्थिति ज एक समय उ. अन्तमु हूते की है । 

चौदहवे गुणस्थान की स्थिति मध्य रीति से पात्र लव 
भ्रक्षर के उच्चा रण करने में जितना काल लगे उतनी है । 


4 क्रिया द्वार 

पच्चीस क्रियाओो के नाम--) काइया 2 अहिगरणिया 
3 पाउसिया 4 पारियावरिया 5 पाणाइवाइया 6 आरम्भिया 
7 परिग्गहिया 8 मायावत्तिया 9 मिच्छादसणवत्तिया 0 अप 
वचवखाण !। दिंदिठिया 2 पुद्ठिया ]3 पाडुच्चिया 4 सामतो 
वरिवाइया ।5 न्तेसत्थिया 6 साहत्थिया ]7 झ्लाणवरश्िया 8 
चेदारशिया 9 श्रणाभोगवत्तिया 20 अणवकखवत्तिया <| 
पश्नोइया 22 सामुदारिणया 23 पेज्जवत्तिया 24 दोसवत्तिया ओर 
25 ईरियावहिया । 

पहले और तीसरे गुणस्थान मे ईरियावहिया के सिवाय 
ही कप मी » क्रियाएँ पाई जाती है । दूसरे! और चौथे में मिथ्यात्व 


> तीसरे गु० मिश्र परिणाम होते है । प्रत इनमे जो मिथ्यात्व का 
अश है, उनकी भ्रपेक्षा पे मिध्यात्व क्रिया बतलाई है । कारण हार में भी 
इूमी प्रकार समभमता चाहिए । 

3दूसरे गु० का जीव यद्यपि मिथ्यात्व के उन्मुख है, तथापि वह भ्रमी 


हा मे नही भाया हैं, भरत उसमे मिथ्यात्व क्रिया का अमाद बतलाया 
गया है । 


(!6) तत्व का ताला-शज्ान की कुन्जी 





को भी छोडकर तेईस क्रियाए पाई जाती है। पाचवे में अधिरति 
को छोडकर वाईस क्रियाएं हैं। छठे मे आरम्भिया और 
मायावत्तिया ये दो क्रियाएं हैँ। सातवे, आठवे, नौंगे और 
दसके गृ. मे एक माश्यवत्तिया क्रिया पाई जाती हैँ। ग्यारहने 
वारहवें और तेरहनें मे एक ईरियावहिया क्रिया पाई जाती है| 
चौदहवे गुशस्थान से एक भी किया नही है । 
53 खत्ता द्वार (0 
पहले गुणस्थान से ग्यारहत्रे गु० तक आ्राठो ही कर्मो की 
सत्ता है । बारहवे गुणस्थान में सात >कर्मों की सत्ता है और 
तेरहवे तथा चोदहवें गु० मे चार अधातिया कर्मों की सत्ता 
रहती हैं । 
& बन्ध द्वार + 
तीसरे गुणस्थान को छोडकर पहले से सातवें गु तक सात तथा 
झ्राठ कर्मों का वन्‍्ध होता है (जब सात कर्मों का वन्ध होता है तब 
आ्रायु-कर्म नही वधता ॥) तीसरे आठवे ओर नौवें गुणस्थानम 
श्रायु-कर्म के सिवाय सात कर्मों का वन्‍्व होता है। दसवें गुणस्थान 
में मोहनीय और आयु के सिवाय छह कर्मो का बन्ध होता हैं । ग्या- 
रहवे, वारहवें और तेरहवें गुरास्थान मे एक सातावेदनीय का ही 
वन्ध होता हैं । चौदहवे गृणास्थान में वन्‍्ध नहीं होता । 


8 2 अमन न 
ए)श्रात्मा के साथ कर्मो का लगा रहता चत्ता हैं । 
>क्योकि बारहवें गु० मे मोहनीय-कर्म का अ्रमाव हो जाता है। 
+ आत्मा के साथ कर्मों का क्षीर-नीर के समान एकसेक हो जाता । 


गुरास्थान स्वरूप (7) 





7 उदय द्वार ० 
पहले ग्रास्थान से दसवे गुरास्थान तक आठो कर्मों का उदय 
होता है । ग्यारहवे तथा बारहवे गुणस्थान मे मोहनीय कम के 
सिवाय सात कर्मों का उदय होता है | तेरहवे तथा चौदहवे गु० मे 
चार अ्धातिया कर्मो का उदय होता है। 


8 उदीरणा द्वार 0 


तीसरे गुशास्थान के सिवाय पहले से लेकर छठे गुणस्थान 
तक सात-आभ्राठ कर्मों की उदीरणा होती है, (सात की उदीरणा हो 
तो आयु कम की नहीं होती) तीसरे गुणस्थान मे आठो कर्मों की 
उदीरणा होती है, सातगे, श्राठ्गे और नौगे गुणस्थान मे छह 
कमो की उदीरणा (शायु और वेदतीय छोडकर ) दसगे ग्रास्थात 
भे छह या पाच कर्मों की उदीरणा (छह की हो तो पूर्वोक्त दो 
छोडना और पाच की हो तो मोहनीय भी छोड देना) ग्यारने गु० 
मे पांच कर्मो की उदीरणा, बारहने गुण मे पूर्वोक्त पाच कर्मो की 
या नाम श्रौर गोत्र इन दो कर्मों की उदीरणा होता है । तेरहने ग 
मे पूर्वोक्त दो की उदीरणा होती है या किसी की नही होती । चौद- 
हवे गुणस्थान में उदीरणा नही होती । 





८०स्थिति पूर्ण करके कर्म का फल देना 'उदय' कहलाता है । 
[]ठपस्पा लोच आदि क्रियाओं से स्थिति पूर्ण होने से पूर्व ही कर्म 
फा फल देना 'उदीरणा' है । 


(]8) तत्व का ताला-जज्ञान की कुन्जी 








9 निर्जरा द्वार 
पहले गुणस्थान से दसगे गु० तक श्राठो कर्मों की निजेरा 
होती है । ग्यारहजे तथा बारहओ ग्‌ ० मे मोहनीय कर्म के सिवाय _ 
सात कर्मो को निर्जरा होती है और तेरहने तथा चौदहने गु० में 
चार अधघातिया कर्मों को निर्जरा होती है । 


]0 भाव द्वार 
भाव पाच होते है--] औदयिक [] भाव 2 औपशमिक 5 


भाव 3 क्षायिक# भाव 4 क्षायोपशमिक >८ भाव और 5 प्रारिणा- 
मिक - भाव । 


पहले, दूसरे श्र तीसरे गृ० मे-औदणबिक, क्षायोपशमिक 
और पारिणामिक-ये तीन भाव होते हैं । चौथे से ग्या रहगे गु० 
तक उपशम-श्रेणी वाले मे पाचो भाव होते है । चौथे से बारहगे 


गु० तक क्षपक-श्रेणी वाले मे औपशमिक छोडकर शेष चारो भाव 
पाये जाते हैं | तेरहने और चौदहे ग्रु० मे औदयिक, क्षायिक 
ओर पारिणामिक भाव-ये तीन भाव होते हैं, तथा सिद्धो में 
क्षायिक और पारिणामिक--ये दो भाव होते है । 


आज 3 अली आम लक नली ली नकल अल किट इलाज लन अजब कल करी कक असल जीर जमीन अमन नल अमर अल व ड लीन जल लक 8» जज कुक था 
न फल देकर कर्मों का श्रात्मा से पृथक हो जाना निर्जरा' है । 
[]कर्मों के उदय से होने वाला भाव, जैसे-क्रोव भ्रादि । 


कर्मों के उपशम से होने वाला भाव, जैसे-उपशम समकित, 
चारित्र । 


औ-कर्मो के क्षय से होने वाला भाव, जेमे-केवलज्ञान । 
> कर्मो के क्षयोपशम से होने वाला माव, जैसे-मतिन्नान आदि । 
-+स्वमाव से ही रहने वाला माव, जैसे जीवत्व, मव्यत्व, अमव्यत्व ! 


गुशस्थान स्वरूप 


]] कारण द्वार 

बन्ध के कारणा पांच होते हैझा मिथ्यात्व 2 भ्रविरति 
3 प्रमाद 4 कषाय और ०» योग । 

पहले भर तीसरे गुणस्थान मे पाचो ही कारण होते दें । 
दूसरे और चौथे गु० में मिथ्यात्व के सिवाय चार कारर होते हैं । 
पाचवें और छठे गु से मिथ्यात्व तथा अविरति के सिंवाय तीन 
कारण होते है । साववे से दसवें गृ तक कंषाय और योग ये दी 
कारण होते है शौर बारहवे तथा तेरहवें गु में मात्र योग ही 
कारण होता है चौदहगे गु में कोई कारण नही है, वहीं कर्म 
का वन्ध ही नहीं होता । 

]9 परिषह द्वार 

बाईस परीषहो के नाम ] क्षुधा 2 तृषा 3 शीत 4 उष्ण 
5 दशमसक 6 अचेल 7 अ्ररति 8 स्त्री 9 चर्या 0 निपद्या (बैठना) 
)। शय्या 2 आक्रोश 3 बध 4 याचना | 5 अलाभ 6 रोग 
7 तुणस्पर्श ]8 जल (मेल) 9 सत्कार-पुरस्कार 20 प्रज्ञा 
0। श्रज्ञान और 22 दर्शन परीपह । 

चार कर्मो के उदय से वाईस परीषह होते हैं-ज्ञावावरणीय 
कर्म के उदय से वीसवा आर इक्कीसवा-ये दो परीपह होते हैं। 
बेदनीय कर्म के उदय से ग्यारह (पहला, इईंसरा, तीसरा, चौथा, 
पाचवा, नौवों, ग्यारहवां, तेरहवां, सोलह॒वा, सत्तरहवां, ओर 
्रठारहवा) मोहनीय कर्म के उदय से श्राठ परीपह (दशनमोहनीय 
के उदय से एक बाईसवा दर्शन प्रीपह' होता है ओर चारित्र- 
मोहनीय के उदय से सात (छठा, सातवा, ग्राठवा, दसवा, वारहवा, 
चौदहवा और उन्नीसवां) परीपह होते है। अन्तराय कर्म के उदय 
से एक परद्रहवा परीपह होता है । 

पहले गुणस्थान से नौवें गु० तक बाईसो परीपह होते हैं, 
जिनमे से एक समय में एक जीव, झधिक से अधिक बीस परीपह 


(20) तत्व का ताला-ज्ञान की कुंन्जी 


बेदता है, दो नही वेदता, क्यीकि शीत-परीपह हो, तो उष्ण नही 
होता शौर उष्ण हो, तो शीत नही होता, तथा चर्या परीपह हो, 
तो निषद्या नही होता और निपद्या हो, तो चर्या नहीं होता। 
दसवे, ग्यारहवे और वारहने गु मे मोहनीय कर्म के श्राठ परीपह 
छोडकर शेप चौदह परीषह होते है । उनमे से पुर्वोक्त चार में से 
दो ही होते है । इसलिए एक साथ अधिक से अधिक वारह परीषह 
होते है । तेरहने और चौदहने गु मे वेदनीय कर्म से होने वाले 
ग्यारह परीषह उत्पन्न होते है, जिनमे से एक साथ अ्रधिक से 
अधिक नौ परीपह बेदते है, पूर्वोक्त रीति से दो नही होते.) । 


3 आत्मा द्वार 

श्राठ आात्माश्री के नाम-- द्रव्य आत्मा 2 कषाय शअ्रात्मा 
3 योग आत्मा 4 उपयोग आत्मा 5 ज्ञान आत्मा 6 दर्शन आात्ता 
7 चारित्र श्रात्मा और 8 वीये ग्रात्मा । 

पहले और तीसरे गु में ज्ञान और चारित्र आत्मा के सिवाय 
छह शआरात्माए पाई जाती है। दूसरे, चौथे और पाचगे गु में 
चारित्र आत्मा के सिवाय सात श्रात्माए होती हैं। छठे ग्ु से 
लेकर दसगे गु तक आ्राठो आरात्माएं होती हैं । ग्यारहगे से तेरहने 
गु तक कषाय आत्मा के सिवाय सात आत्माए होती है चोदहने 
गु में कपाय आत्मा और योग आत्मा के सिवाय छ आझात्माए 
होती है सिद्ध भगवान मे द्रव्य आत्मा, उपयोग गआात्मा, ज्ञान ब्रात्मा 
एव दर्शन आत्मा ये 4 श्रात्माए होती है । 


[]किन्ही आचायों के मत से नौवे गुणस्थान तक बावीस परीपह 
माने जाते हैं, किन्तु कर्म-प्रकृतियों का उदय देखते हुए सातवें ग्रु० तक 
वाईस परीपह होते हैं । आठवें गु० मे दर्शन परीपह को छोड कर इक्क्रीस 
परीपह होते हैँ । नौवें गु० में श्रवेल परीपह, श्ररति परीपह भर निपद्या 
परीयह को छीड कर शेष 8 परीपह द्वोते है । 


9 


गुणगस्थान स्वरूप ()2।) 





4 जीच भेद द्वार 


पहले गुणस्थान मे जीव के चौदह भेद पाये जाने है। दूसरे 
गु० मे जीव के छ भेद पाये जाते है-दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, 
चार इन्द्रिय, असज्ञी तिर्यच पचेन्द्रिय, इनका अपर्याप्त, सँज्ञी पचे- 
रिद्रय का पर्याप्त और श्रपर्याप्त | तीसरे गु० मे जीव का एक ही 
भेद पाया जाता है-सज्ञी का पर्याप्त। चौथे गु० मे सज्ञी का 
पर्याप्त और अपर्याप्त--ये दो भेद पाये जाते है । पाचवे से लेकर 
चौदहवे गु० तक जीव का एक ही भेद--सज्ञी पचेन्द्रिय का पर्याप्त 
पाया जाता है। 


5 गुणरथान द्वार 


प्रत्येक गुणस्थान अपने-अपने गुरा से सयुक्त होता है। पहले 
गु० से चौथे गु० तक श्राठ बोल पाये जाते है-। अ्रसयत 2 अभ्रत्या- 
ख्यानी 3 अविरत 4 असव॒त 5 अपण्डित 6 अजाग्रत 7 अधर्मी 
8 अ्रधर्ंव्यवसायी । पाचवे गु० मे आठ बोल पाये जाते हैं-- 
सयतासयत्त 2 प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी 3 ब्रताब्रती 4 सबृता- 
सवृत्त 5 बालपण्डित 6 सुप्त-जाग्रत्त 7 धर्माषर्मी 8 धर्माधर्मव्य- 
वसायी । छठे गुरास्थान से चौदहवे ग्रु० तक आठ बोल पाये जाते 
है-- सयती 2 प्रत्याख्यानी 3 विरत 4 सवृत 5 पण्डित 6 जागृत 
7घर्मी 8 धमंव्यवसतायी । 


इूंसरी तरह से गुणस्थान द्वार -- 

गत्यन्तर जाते मार्ग मे गुणस्थान तीन--पहला, दूसरा भ्रौर 
चौथा । 

अमर गु० तीन--3, 2, 3 | 

अप्रतिपाति गु० तीन 42, 43, ।4 | 


(22) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





तीर्थंकर नामकर्म के बन्धक गु० पाच--4, 5, 6, 7, 8 
तीर्थंकर के लिए अस्पृश्य यु० पाच--, 2, 3, 5, ! 
शाश्वत गु० पाच-], 4, 3, 6, 3 

अनाहारक & गु० पाच--, 2, 4, 43, 4 


मोक्ष प्राप्त करने वाला उस भव में कम से कम झाठ गुष ' 
ग्रवश्य प्राप्त कस्ता है-4, 7, 8, 9, 0, ।2, 3, [4 भ्रौर , 
ससार अवस्थान काल में कम से कम प्रथम गु० सहित नौगु० ' 
प्राप्त करता है । । 


76 योग द्वार 0 


पहले दूसरे और चोथे गुरशस्थात से 3 योग- आाहारक 
और 2 आ्राहारक मिश्र, इन दी को छोडकर पाये जाते हैं । तीपरे 
गु० मे [0 योग (॥ ओऔदोरिक-मिश्र 2 वेक्रिय-मिश्र 3 झाहरिक 
4 आहारक मिश्र और 5 कार्मण, इन पाचों को छोडकर ) पाये 
जाते हैं। पाचवे गु७ मे )2 योग (। आहारक 2 आझाहारक मिश्र 
और 3 कार्मण को छोडकर) पाये जाते हैं। छठे गु० कार्मण के 
सिवाय चौदह योग पाये जाते हैं । सातवे गु० में तीन मिश्र (श्रौ- 
दारिक-मिश्र, वैक्रिय-मिश्र, आहारक-मिश्र) और एक कार्मएं, 
2 8 2 क 
» औदारिक श्रादि के पुदूगलो को ग्रहरणा नहीं करते वाले को भरता 
हारक' कहते हैं । पहला दूसरा और चौथा गु० विग्नह गति की अपेक्षा से 
प्रनाहारक हैं और तेरहवा केवलो-समुद्रधात के तीसरे चौथे और पावर 
समयो की अ्रपेक्षा भनाह्ारक है । चौदहवें गु० में तो आहार पुद्गलों के 
ग्रहण होता ही नही, श्रत वह अनाहारक है । 


() मन वचन श्रौर काया के निमित्त से, श्रात्मा के प्रदेशों में हो 
वाली चचलता को 'योग' कहते हैं । इसके पन्द्रह भेद है । 


शुरस्थान स्वरूप (423) 


इन चारो को छोडकर ग्यारह योग पाये जाते है। आाठवे से वार- 
हवें गु तक चार मनोयोग, चार वचन योग और एक श्रौदारिक 
इस प्रकार नो योग पाये जाते हैं। तेरहगे गु मे पाच या सात 
योग होते है--पाच होवे तो । सत्य मनोयोग 2 व्यवहार मनोयोग 
* 3 सत्य बचत योग 4 व्यवहार वचन तथा 5 ग्रौदारिक-ये पांच 
होते हैं । यदि सात हो, तो पाच पूर्वोक्त और औदारिक मिश्र तथा 
कार्मण, इस प्रकार सात होते है। चौदहवे गुणस्थान मे योग 
नही होता । 
]7 उपयोग द्वार 
पहले और तीसरे गुण॒स्थान मे छह उपयोग हो सकते है-- 
तीन भ्रज्ञान-मत्ति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभग ज्ञान और तीन 
दर्शन-चक्षदर्शन, अचस्तदर्शन, अवधिदर्शन । दूसरे, चौथे और 
पाचवे ग० में छह उपयोग होते है-3 ज्ञान, 3 दर्शन । छठे से 
बारह॒वें ग. तक सात उपयोग होते है-पूर्वोक्त छह और एक मन 
पर्याय ज्ञान | तेरहवे और चौदहवे ग॒ में केवलन्ाव और केवल- 
दर्शन-थे दो ही उपयोग होते है । 
8 लेशया द्वार 
पहले गुणस्थान से छठे गु० तक छ लेश्याए पाई जाती है । 
सातवे गु में तेज, पद्म श्लौर शुक्ल-ये तीन लेश्याए होती हैं । 
ग्राठवे से बारहतरे तक एक शुक्ल लेश्या ही होती है। तेरहवें गृ मे 
एक प्रम शुक्ल लेश्या होती है। चौदह॒वे गू भे लेश्या नही होती । 


9 हेलु द्वार 
हेतु सत्तावन होते है-5 मिध्यात्व, 25 कपाय, 5 योग और 
(2 अब्नत (6 काय» 5 इन्द्रिय | मत) । 


_ २६ छह काय की यतना न करना आर पाच इन्द्रिय तथा मत को 
पश मे ने रखना । 


(।24) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 


पहले गृणस्थान मे आहारक और झआाहारक मिश्र को छोड- 
कर शेप पचपन हेतु पाये जाते हैं। दूसरे गुरास्थान मे पाच मिथ्या- 
त्व को छोडकर पचास हेतु पाये जाने हैं। दूसरे गू मे पूर्वोक्त 
पचास में से चार अनन्‍्तानुबस्बी, श्रौदारिक-सिश्र, वैक्रिय मिश्र 
और कार्मण-इन सातो के सिवाय 43 हेतु पाये जाते हैं। चौथे 
गू में पूर्वोक्त 43 के सिवाय ओदारिक मिश्र, वैक्रिय-मिश्र भौर 
कार्मण-ये तीन विशेष होकर 46 हेतु पाये जाते हैं। पाचवे गु मे 
छियालीस मे से अ्रप्रत्याख्यात की चौकडी, तरस की श्रविरति और 
कार्मण-ये छह घटा कर चालीस हेतु पाये जाते है। छठे गु. में 
सत्ताईस हेतु पाये जाते हैं-4 योग श्ौर 3 कषाय> । सातवें 
गु मे, श्रौदारिक-मिश्र वैक्रिय-मिश्र और आाहारक-मिश्र इन तीन 
को छोडकर चौबीस हेतु पाये जाते हैं | झाठव गु में वैक्रिय और 
आहारक को छोडकर वाईस हेतु पाते जाते हैं। दसवें गु हास्य 
श्रादि छह के सिवाय सोलह हेतु पाये जाते है। दसवे ग्र में वो 
योग और सज्वलन का लोभ, ये दस हेतु पाये जाते हैं। ग्यारहवे 
तथा बारहवे गरु मे, चार मन के, चार वचन के और एक ग्रौदा- 
रिक-ये नौ हेतु पाये जाते हैं । तेरहवे गु मे पाच तथा सात हैवु 
पाये जाते है-! सत्य मन योग, 2 व्यवहार मन योग, 3 सत्य 
भाषा, 4 व्यवहार भाषा, 5 औदारिक, 6 आदारिक मिश्र और 
7 कार्मण | चौदहवें गु में कोई भी हेतु नही होता । 


2०0 मार्टणा द्वार+ 
पहले गुरास्थान की चार मार्गशाए-तीसरा, चीथा, पर्चिवाँ 


८3 सज्वलन की चौकडी झौर नी नी-कषाय । 


-- यहा मार्गणा का तात्पयें जाने के मार्ग से है । जैसे-पहले ० 
वाला ऊपर लिखे चार गु० मे जा सकता है । 


गुण स्थान स्वरूप ([25) 





श्रोर सातवा गु.। दूसरे गु. की एक मार्गया-पहला गू । तीसरे 
गे को चार मार्गणा-ऊपर #चढे तो चौथे, पाचवें और सातवें मे 
जाता है और गिरे [) तो पहले मे जाता है। चौथे गु की पाच 
मर्गणा-नीचे गिरे तो पहले, दूसरे तीसरे गु में आवे और ऊपर 
चढे, तो पाचवे या सातवें गु मे जाबे | पाचगे गु की पाच मार्गणा 
गिरेतो पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे मे आवे और चढे तो सातवे मे 
जावे। छठे गु० की छह मार्गंणाए गिरे तो पहल के पाच गु०मे आवे, 
चढ़े तो सातणे मे जावे । सातवे की तीन मार्गणाए-गिरे तो छठे में 
जागे चढे तो आठवे मे जावे,काल करे तो चौथे मे जाने । आठगे गु 
की तीन मार्गणाए-गिरे तो सातओे मे, चढे तो नौगे मे और काल 
करे तो चौथे मे जावे, नौगे गू की तीन मार्गणाए-गिरे तो आठवगे 
भे, चढे तो दसवो मे और यदि काल करे तो चौथे मे जावे । दसगे 
गु की चार मार्गणाए -गिरे तो नौने मे, चढे तो ग्यारहवें मे, या 
बारहने मे जावे श्रौर काल करे तो चौथे मे जावे | ग्यारहने ग्॒‌. 
की दो मार्मशाए-गिरे तो दसगे मे और काल करे तो चौथे मे 
जावे । बारहगे गू की एक मार्गणा-तेरहजे मे जावे | तेरहने ग्‌. 
की एक मार्गएा-चौदहवे मे जाबे । चौदहने गु वाले मोक्ष मे ही 
जाते हैं। 
2] ध्यान द्वार 

“पहले, दूसरे श्रौर तीसरे गुणस्थान मे श्रात्त ध्यान तथा रौद्र 
ध्यान पाये जाते हैं। चौथे और पाचवे मे श्रात्त ध्यान, रौद्रध्यान 
और धर्मध्यान पाये जाते हैं। छठे मे झ्रात्तंघ्यान और धर्मष्यान 
होता है। सातगे मे केवल धर्मध्यान ही है | श्राठगे से तेरहने तक 





कै परिणामों की विघुद्धि के कारण श्रागे के शु मे जावे तो । 
(] परिणामो की श्रविशुद्धि के कारण नीचे के गु में आवे तो । 
६8 चित्त की एकाग्रता को 'घ्यान' कहते हैं । 


(26) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 


शुक्ल ध्याव पाया जाता है और चौदहने गृणस्थान मे प्रमशुक्न 
ध्यान होता है। 


2० दण्ड क दार 


पहले गृणस्थान में चौबीस दण्डक, दूसरे में चौबीस मे से 
पाच स्थावर के छोडकर उन्नीस, तीसरे और चीथ मे (उन्नीत में 
से तीन विकलेन्द्रिय के छोडकर) सोलह, पाचगे में सज्ञी तिर्यच 
पचेन्द्रिय और मनुष्य-ये दो, छठे से चौदह॒ने गू तक मनुष्य का 
एक दण्डक पाया जाता है । 


23 जीवयोजि दार 


पहले गुणस्थान मे चौरासी लाख८जीवयोनि। दूसरे ग 
में (एकेन्द्रिय की 52 लाख छोडकर) बत्तीस लाख । तीसरे चौथे 
ग में (त्तीन विकलेन्द्रिय की छह लाख घटाकर) छुब्बीस लाख 
पाचगे ग मे (चौदह लाख मनुष्यो की और चार लाख तिर्यचरी 
की-इस प्रकार) अ्रठारह लाख, छठे गु से चौदहगे गृ॒ तक मनुष्य 
की चौदह लाख जीवयोनिया पायो जाती है । 


24 निमभित्त द्वार 


पहले से चौथे तक चार गुणस्थान, दर्शनमोहनीय के निमित्त 
से होते है । पाचगे से वारहगे तक श्राठ गू चारित्र-मोहनीय के 





८ चौरासी लाख जीवयोमि उस प्रकार है -7 लाख प्ृथ्वीकाय, 
7 लाख झ्पकाय, 7 लाख तेउकाय, 7 लाख वायुक्राय, 0 लाख प्रत्येक- 
वनस्पतिकाय, 4 लाख साधारण वनस्पत्तिकाय, 2 लाख चेन्द्रिय 2 लाख 
त्रेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिन्द्रिय, !4 लाख मनुष्य, 4 लाख तियेंच पचेन्त्रिम 
4 लाख नारकी गौर 4 लाख देवो की । 


गुरास्थान स्वरूप (27) 





निमित्त से होते है और तेरहवा तथा चौदहवा गुू योग के निमित्त 
से होता है। 
०5 चारित्र द्वार 

पहले से चौथे गुरस्थान तक चारित्र नही होता, पाचगे गृ 
मे देश चारित्र छठे और सातभे गृ० मे तीन चारित्र होते हैं-- 
। सामायिक+# 2 छेदोपस्थानीय > और 3 परिहार विशुद्धि* | 
श्राठगे नौगे गु मे दो चारित्र होते है-] सामायिक 2 छेदोप- 
स्थापनीय । दसगे गु्‌ में | सुक्ष्मसम्पराय[] चारित्र होता है । 
ग्यारह॒गे से चौदहके गू तक यथाख्यात€:) चारित्र होता है । 


26 समक्रित द्वार 


क्षाथिक सम्यवत्व चौथे गृरास्थान से चौदहके गु तक होता 
है । उपशम सम्यक्त्व चौथे गृु० से ग्यारहगे गु० तक होता है । 





#. जिस चारित्र में समता भाव की प्राप्ति हो, उसे 'सामायिक 
चारिन' कहते है । 

८ पहले ग्रहण किये हुए सयम को छेद कर फिर सयम से श्राना- 
प्र्थात्‌ पहले जितने दिन सयम पालन किया हो, उसे न गिन कर दूसरी 
बार सयम लेने के समय से दीक्षाकाल गिनना भौर वर्ड छोदे का व्यवहार 
करना, इसे 'छेदोपस्थापनीय चारित्र' कहते हैं । 

७ जिपमे परिहार-विश्युद्धि नाम की तपस्या की जाती है, उसे परि- 
हार-विशुद्धि चारित्र कहते है । 

(3 जिस चारित्र मे क्षाय का सूधम उदय रहता है, उसे 'सुक्ष्मसप- 
राय चारित्र कहते हैँ । इसमे सूक्ष्म लोम का ही उदय होता है । 

£५) जिस चारित्र मे लेश मात्र भी कपाय नहीं रहती उसे “यघा- 
स्यात चारित्र' कहते है । 


तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी (28) 





क्षायोपशमिक (वेदक) सम्यक्त्व चौथे से सातवें गू. तक होता है। 
सास्वादन सम्यक्त्व दूसरे गु॒ में होता है । मिथ्यात्व और मिश्र 
गू में सम्यक्त्व नही है। 
27 अन्तर द्वार 

पहले गणशस्थान के तीन भग है-। अनादि-श्रपर्यवसित 
(सदा से मिथ्याइप्टि है और सदा रहेगे) 2 अ्रनादि-सपर्यवसित 
(जिनके मिथ्यात्व की श्रादि नही, किन्तु श्रन्त है) 3 सादि-सपर्य- 
वसित (जिनके मिथ्यात्व की आदि भी है झौर अन्त भी है) । 

इन तीन भगो मे से तीसरे भग का अन्तर ज॑ अ्रन्तमुं हुर्त 
और उ. छासठ सागर भाभेरी हैं। दूसरे से लेकर ग्यारहवे गु 
तक का ग्रन्तर ज अनन्‍्तमु हुर्ते और उ देशोच (कुछ कम) भ्रद्ध 
पुदूगल परावर्तन है | वारहवे, तेरहवे और चौदहवें गु का श्रतर 
नही है#। 





कै तात्पयं किसी गुणस्थान से एक वार च्युत होकर दूसरी वार 
फिर उसी ग्रु में श्राने तक जितना काल बीच मे व्यतीत होता है, उसे 
अन्तर! कहते हैं । पहले मिथ्यात्व गु के पहले दो भगो में अन्तर नही 
होता, क्योकि वे उस यु से छुटते ही नही है । दुमरे गु से लेकर ग्यारहवें 
गू तक के जीव अपने-अपने ग्रु से च्युत होकर कम से कम अन्तमु हुर्ते में 
*, झौर श्रधिक से भश्रधिक कुछ कम भ्रद्ध पुदूगल- परावर्तन काल में, उत्त-उत 
गुण स्यानो में आ्राते हैं, इसी कारण इनमे इतने समय का अन्तर बतलाया 
गया है | वारहवें, तेरहवें शौर चौदहवें गु वाले जीव, इनग्ु से च्युत 
होकर फिर इन ग्रु में नहीं भ्राते, एक वार चढ़कर सिद्ध हो जाते हैं । 
अतएव इनका कुछ भी श्रन्तर नही है । 


गुणस्थात स्वरूप... (।29) 





8 अल्प-बहुत्व द्वार 
ग्यारहवे गणस्थान वाले जीव सब से थीडे है और वे एक. 
समय में 54 पाये जाते है ग्यारहवें ग॒की श्रपेक्षा बारहवे और 
चोदहवे गू वाले सख्यात गुण अधिक है। क्षपक-श्रेणी वाले एक 
सो आठ पाये जाते है । इनसे उपशम-श्रेणी के आठके नौवे और 
दसवें गू घाले सख्यात गण है। ये एक समय में पृथक्त्व> सी 
पाये जाते , है । उनकी श्रपेक्षा तेरहवें गु वाले सख्यात गुरा है 
श्रौर एक समय पृथक्त्व करोड पाये जाते है। उनकी अपेक्षा सातवें 
ग्‌ वाले संख्यात गण है और एक समय में पृथक्त्व सो करोड पाये 
जाते है। उनकी अपेक्षा छठे गण वाले सख्यात ग्‌ ण॒ है और एक 
समय मे पृथक्त्व हजार करोड रुपये पाये जाते है । उनकी अपेक्षा 
पाचवे ग. वाले असख्यात ग ण है +- । इनको अपेक्षा दूसरे ग 
घाले अ्रसख्यात गण है[] । इसरे ग. वालो की श्रपेक्षा तीसरे 
शग्‌ वाले जीव असख्यात है>८ । तीसरे ग वालो की अपेक्षा चौथे 


० पृथक्तस्व का शब्र्थ 2 से 9 तक माना जाता है, परन्तु अनेक! 
भर्य उपयुक्त हैं। कोई+कोई इसे 'प्रध्येक” भी कहते है, परन्तु प्रत्येक का 
श्र्थ 'हर एक' होता है । इस कारणा 'पृथक्त्व' हो बोलना चाहिए। 

न कयोक्ति भ्रसख्यात गर्भज तिर्यच भी इस पाचवें युणस्थान मे है । 

[] इूसरे गृशास्थान घाले पाचवें गु से श्रसख्यात इस करण है कि 
पाचवा भु केघल मनुप्य झोर तिर्यंद्रों को होता है, किन्तु दमरा गुणस्थान 
तो चारो गति के जीवो को हो सकता है । इसके सिवाय दूसरा गुगास्थान 
विकलेन्द्रियों फो भी होता है, परन्तु पात्रता नहीं हो तकता । 

> यथ्यपि दूसरा झौर तीमरा गुणस्थान चारो गतियों में पाया 
जाता है, परस्तु दूसरे की श्रवेक्षा तीसरे की स्थिति भ्रसन्‍यात गुणी है, इस 
फारण तीसरे गुण घाले जीव दूसरे से प्रसज्याव गुण है 


(7( तत्व का-द्वाला-ज्ञाव की; कुन्जी (30) 


ग्‌ वाले असख्यात ग्‌ रा + हैं चौथे ग, वालो से पहले ग्‌.. बोले 
जीवग्ननन्त यू ण [] हैं। 


है 


# + हर 
नानक ीक०-ननकनननान ल्‍ है 
न हे डे 


- ,. छठालि जागालि.. ' 
जीवो की आगति और गति का वैर्णन किया जाता है। 
प्रागति--जीव जिस गति से ग्र।कर उत्पन्न होता है । 

« - गति-मरने के बाद जिस गति मे जाकर उत्तन्न होता है । 

* ८ भ्रपेक्षा भेद से जीव के एक, दो, तीन, चार आदि श्रनेक 

भेंद होते हैं । किसी श्रेपेक्षा से 553 भेद भी है। वे इस प्रकार 

ह--ना रकियो के 4, तिर्यच के 48, मनुष्यों के 303 ओर देवो 

के 98 | ग 

-““चलारकियों-के-]4 भेद- - -८ 


प्त 


[ घम्मा 2वशा 3 सीला 4 अजना 5 रिष्टा 6 मधा 
7 माघवई । इन सात नारको के नारकी पर्याप्त भी होते हैं शोर 
थ्रपर्याप्त भी | श्रतत 7 पर्याप्त और 7 अ्पर्याप्त के चोदह भेद हूं! 





+ तीसरे गु की अपेक्षा -चीये की स्थिति बहुत भ्रविक है झौर वह 
मी चारों गति में पाया जाता है-। भ्रत चौथे गु वाले जीव, उनकी 
| श्रपेक्षा अधिक है ।_* | «५ 5 । 
3 
[) सावारण चनल्‍्पतिकाय के जीव, सभी मिथ्याइष्टि है, श्रतएंव 
“ पहले ग वाले, चीये ग्‌ वालो से श्रनन्त गुश है । _ * 
डर है के ञ्फ $ 5] 


॥ दुणरयाज रवरूप समाप्त ! धन 


| 


सा + गतिझ्रागति 7 (!9॥9) 
लियंचों के 48 भेद .. “ 


-] पृथ्वीकाय के चार भेद सुक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अ्रपर्याप्त । 

2 अपकाय के चार भेद-सुक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अरपर्याप्त । 

हल तेउ़काय के चार भेद-सूक्ष् बादर, पर्याप्त, भ्रपर्याप्त । 
)/ $/+ 


4 वायुकाय के चार भेद-सूक्ष्म, ब[दर, पर्याप्त, अ्रपर्याप्त । 


5 वनस्पतिकाय के छह भेद-सूक्ष्म॒, साधारण और प्रत्येक । 
इन के पर्याप्त और श्रफ्याप्त | या एकेन्द्रियो के 22 भेद 





है हुए फ १ ० $ ५४ २)+ 
“ तीन विकलेन्द्रिय केछह भेद-! द्वीन्द्रिय 2 त्रीन्द्रिय ४ चतु 
रिन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्वाप्त । ) 


ली 


पचेच्रिय के पाच भेद है-] जलचर 2 स्थलचर 3 खेचर 4 
उरपरिस्नपँ श्लौर 5 भजपरिसर्प । इनके संज्ञी श्रसज्ञी के सेद से दस 
भेद है और पर्याप्त तथा अपर्याप्त के भेद से बीस भेद होते हैं । इस 
प्रकार सब मिलकर ति्यचो के 48 भेद है । 


'.  ' मनुष्यों के 303 भेद #* 

जहा श्रसि मसि कृपि वारिज्य शिल्प-कला की प्रवृत्ति होती 
है, उसे 'कर्म भूमि' कहते है । श्र जहा श्रसि, मसि आदि की 
प्रवत्ति जंही होती और कल्पवक्षो से ही निर्वाह हो जाता है, उसे 
अकर्म-भूमि कहते है । कमें-भूमि के 5 भेदा) हैं और भॉर्ग 





[] कर्मभूमि 5 इस प्रकार की है--5 मरत, 5 ऐरावत, 5 महा- 
विदेह । एक भरत जम्बुद्वीप का, दो घातकीखेण्ड के श्र दो पुष्कराध के, 
ये 5'भरंत क्षेत्र है। इसी प्रकार ऐरावत श्ौर महाविदेह भी समभने 
भाहिए। 


(82) तत्व का ताला-ज्नान की कुन्जी 





भूमि के 30 भेद » है । दोनों को मिलाकर उनमे रहने वाले मनुष्य 
के 45 भेद हैं। 56 अन्तरद्वीपो + मे रहने वाले प्रकर्म भूमिज मनुष्यो 
के 56 भेद भी उनमे जोडने से 0। भेद होते हैं । पर्याप्त श्रपर्याप्त 
के भेद से इनके 202 भेद हो जाते है। इन 0 क्षेत्रों मे चौदह 


अशुचिस्थानो मे उत्पन्न होने वाले सम्मूच्छिम असज्ञी अपर्याप्त 
मनुष्यो के 0। भेद जोडने से 303 भेद होते हैं। _ - 


4 देवों कवेठ 98' भेद 


0 भवनपति, 5 परमाधामिक, 6 व्यस्तर, 0 जुम्भक# 





» भोगभूमि 30 पूर्वोक्त प्रकार से 5 देवकुर, 5 उत्तरकुरु, 5 
हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेरण्यवत । इस प्रकार 30 श्रकर्मभूमि है । 


+ जम्बुद्वीप से दक्षिण की ओर चुलहेम पर्वत श्र उत्तर की ओर 
शिखरी पर्वत की चार-चार दाढाए हैं भर प्रत्येक दाढा पर सात-सींत 
क्षेत्र हे । यही 8» 77556 अ्रन्तरद्वीप कहलाते हैं । अन्तरद्वीपो के जैसे 
नाम हैं, वैमे ही वहा के मनुष्य होते हैं ॥ नाम ये हैं--! एकोरुक 2 प्रमा- 
पिक 3 वैपारिक 4 नागोलिक 5 हयकर्ण 6 गयकर्णा 7 शष्कुलिकर्ण 
8 गोकरों 9आदर्शमुख !0 मेण्डमुख ] अ्रयोमुख 2 गोमुख 3 पझश्व- 
मुख 4 हस्तिमुख 5 मिहमुख 6 व्याप्ममुख 7 श्रश्वकर्ण 8 मिह- 
करो 9 झकर्ण 20 कर्मग्रावरण 2] उल्कामुख 22 मेघमुख 23 विद्यु- 
इन्त 24 विद्युन्मुख 25 घनदनत 26 लष्टदन्त 27 ग्रुढदन्त 28 शुद्ध- 

दन्त । इसका विस्तृत वर्णन जीवामिगम प्र 3 उ । मे है। दूसरी शोर 
के भी ये ही नाम है ! 

० । श्रन्नजू मक 2 पानजू मक 3 लयखजुमक 4 शयनजु मक ४ 

वस्त्रजू मक 6 पुष्पजु भक्त 7 फलजु भक्त 8 पुष्पफलजु सक 9 वीजजू भक 

श्रीर 0 श्रावतिजू मक । ये दस जू भक हैं । हे 


”, “गतिआगति “ (83)) 


0 ज्योतिषी --2 वेमानिक, 3 किल्विषी 9 नवग्रेवेयक के देव, 5 
श्रनुत्तर विमान के देव, 9 लौकान्तिक +)ये 99 प्रकार के देव पर्याप्त: 
और अपर्याप्त के भेद से, 98 प्रकार के होते है । 

' जीव॑ के झे सभी भेद मिलाकर 563 होते हैं। इन 563 भेह्ों 
की गति-आगति का यहा वर्णान किया जाता है ।* 

] पहली नारकी'से आगति 25 की है ।-यथा-]5 कर्मभूमिज 
मनुष्य, 5, सज्ञी तिर्यंच और-5 असज्ञी तिय॑न्न पचेरिद्रिय के पर्याप्त । 
इन 25 स्थानों से आकर जीत, , पहली नरक मे उत्पन्न होते हैं । 
गति 40 की. ,5 कर्मभूमिज मनुष्य और 5 सज्ञी तिर्यंच । इन 20 
के पर्याप्त और 20 अ्रपर्याप्त । श 

:2 दूसरी नारकी में आगति 20,की 5 कर्मश्रूमिज मनुष्य 
श्रौर 5 सज्ञी तिर्यंच । गति 40 की-पहली नारकी के समान ।.. & 

3 तीसरी नारकी में अति !9 की,। दूसरी नारकी के 20, 
भेदों मेसे भूजपरिसिर्प-को छोड कर गति 40 की पहली नास्‍्की के 


समान | है 
4 चौथी नारकी मे श्रागति 8 की | तीसरी तारकी के [9 


भेदो मे से 'लेचर' को छोडकर । गति 40 की-पहली नारकी के. 
समान । 5 ह॒ 
5 पाचवी नारकी में आगति ॥7 भेद से) चीथी भारकी के 


8 भेदो मे से स्थलेचर को. छोडकर | भति 40 क्लो।ः ३.० ५) 





_+-चन्द्र, यू, ग्रह, नक्षत्र भौर तारा, वे पाच ज्योतिषी श्रटाईहीप में _ 
चर है श्रोर उनके बाहर. स्थिर है| :भ्त खद-८ब्थिह -के-सेद से इन के 
दस भेद होते हैं । कक मई] » + हाफ 


(034) तत्व का तीला-न्ञौ्न की कुत्जी 





” 6 छठी नोरेकी में आगति [6 भेद से, पांचवी नास्की के) ' 
भेंदो में से उरपरिसर्ष को छोड़कर | गति 40 की * 

7 सातवीं नारकी मे ग्गिति 6 भेद से, 5 केमेभूमिज 
मँतुष्य और | मत्स्थजलचर के पर्याप्त) गति-0 भैद में 5 सज्ञी 
तिर्य॑च पर्याप्त और 5 अपर्याप्त । 9. + 5 वहन 

। 8 'क्षवनपतिशवाणदंयन्तेर देव में आर्गतित]॥]॥ मेदेंसें 0] 
सज्ञीं मनुष्य, 5 सज्ञी' घिर्यंच औरः-5 असंज्ञो तिर्य॑च पँचेन्द्रिय'फैः 
पर्याप्त | गति य6 भैद मे 5 कंमैममिजं;, 5 सैँज्ञीतियच, १ बादरे 
पृथ्चीकीय, ()वादर-अप्काय और ] बादर वनस्पतिकाय। इन 
23 के पर्याप्त और अपर्याप्त कुल 466) # ' ** | के 

7 7 9 ज्योतिपीओऔर पहले दिवलीक' में श्रागति 50 'भेद से 5 
कर्मभूमिज भंनुष्य;30 अकेंम॑भूमिर्ज आर 5 सज्ञी तिर्यच के पेयप्ति 
गति 46 भेंदे मे-भवर्नेपति के समान क 7 (हा + का! 

? >>] दूसरे देवलोक 'मे-आगति 4ी-्षेद से 30 अकैर्मममिज में 
से 5 हैमवतत और..5 हैरण्यवत के 40 भेद छोड़कर 20, तथा |5 
कमभूमिज मनुष्य और 5 संज्ञी. तिर्यच । गति 46 भेद में भवनपुति. 
के समान । | + ०४5 

£ 7 |पहले+कद्िितिपी मे झागति 30 से !5-कर्म-भूमिज्-मनुण्य, 
5 संज्ञी तिर्यच, 5;देन्नकुर-ब्ोर 5दउत्तरकुरु । ग्रति, 46. हे। भवत्र- 

'पति के समान । बी + 5 मा 5 


हि ऊ 
कप व्चजा"  क न न धफा  स 0 रत न कं पः +डट 


8 लटक सर म आ०। 9 5 मम मा 
# ३ यंहा'सामोन्य रूपसे केर्म भूमिज म्नुप्य मिलायें हैं, परन्तु स्त्री 
सातवें नरक ने नहीं जा सकती । कक बह का 


तन 


“£-+ “गति-आगति +- -*- /(६ 33) 


33-3७» ५७४४ >उ 5५ कक. 


निलतत+ -+>+ 


, + [2 तीसरे देवलोक से झाठल्ें देवलोक तक के छ, लोकातिक 

प्शोरदूसूरे व/तीसरे किल्विष्वी, इन सत्तरह प्रककर के देवो, मे 20 
भेद से झ्रागति-5. कृर्मभूमिज , मनुष्य और 5 संज़ी.तियँच के 

पर्याप्त. गति,40 भेद में-5 क्र्मभूमिः के मनुष्य और० ७ सज्ञी 

'तिय॑च क़े पर्याप्त औ्रौर अपर्याप्त ।। ,, , 

* , 3,त्तौवे से बारहवें,देवलोक, नौग्रेवेबक'श्रौ ६ पाच श्रनुत्तर 

“विमान, इन,ग्रठारह जाति के देवों में झागति ,]5 'भेद से-5 
कर्मभूमि के पर्याप्त मनुष्य की । गति 30 भेद में-5 कर्मभूमि के 

- पर्याप्त और अपर्याधत मेंनुष्य । 38 

' [ पृथ्वी जल और वनस्पति में श्रागति “248: भेद से-॥0] 
सम्मूच्छिम अ्रपर्याप्त मनुष्य, 30-पच्द्रह कर्मभूमि के पर्याप्त अपे- 
याष्त मनुष्य) 48 तिर्यच,+-64'देव (25 भेवसपति, 26 वाखव्य- 
न्त्र,']0 ज्योतिषी, 'पहलग व दूसरा देवलोक के और पहला 
किल्वत्रिपी के पर्याप्त) एवं 243 । गति 99 भैंदो मे<|0[ स॑म्पू- 
च्छिम मनुष्य के अपर्याप्त, 5 कर्मभूमि के पर्याप्त और 5 
प्रपर्याप्त तथा 48 तियँच | ' है 

/ ' [5 तेजसकराय और वायुकाय में आगति-79 भेद से, ऊपर 
लिखे भ्रनुसार । गति 48 भेद के तिर्यचों में । , + 


पु 


6 तीन विकलेहिद्रिय में आगपति-69 भेद से और गति 79 

“नमेद में-प्वेवतू-॥ | - झल्‍- ६४॥£ .रझ हर 
; 7 . 77 असज्नी तिय॑च-पत्नेन्द्रिय मे ग्रागति-79 भेदो -से पूछ्न- 
वत्त्‌ । गति 395 भेंदो में-56: भरत रद्मीप के पर्याप्त मनुष्य,हूएि5 





(१११6) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 


भवेनपति के और 26 व्यन्तरे के (यो कुल 5 जाति के देव) 
' और पहली नारकी, 'इत 08 के पर्याप्त औौर'अपयप्त के-मेद से 
८2]6'और' ॥79 पूर्व कहे हुए इस प्रकोर 394 । / 
५ । 48 पाच सन्नी तिरय॑च में आगति-267 भेंदी से-है। प्रकार के 
देव (ऊपर के चार वेवलोक, नौग्रेवेषक, पाच श्रनुत्तेर, इन 8 को 
* छोड़करो] 7 नारकी के पर्याप्त भर पहले कहे हुए -79 'भेद, ये 
सब'मिर्लाकर 267 भैद हुए । इन पांचो की गति' भिन्ने-शिच इस 
“प्रकार है । 
जलचर की गति-527 भेदो मेर। 663 भेदो में से नौवे, देव 
'लोक से सर्वार्भ सिद्धग्तेकः के 8 जाति के देव के पर्याप्त और 
अपर्याप्त ये 36 कम्‌ करने से शेप बचे हुए 527। & " 
उरपरिसर्प- की ग़त्रि-523 क्षेद्रोः मे 327 श्रेद्रों में, से.-छठो 
ओर सातवी नारकी का पर्याप्त और अरप्याप्त, ये 4कम करे से 
शेप रहे, हुए 523 भेद । 
स्थलचर की गति-52! मेंद की । 523 # से पाचवी नारकी 
का पर्याप्त और श्रपर्याप्त ये 2 छोडकर-4: , , 
खेचर की गति-59 भेद की | 52 मे से चौथी चारकी कें 
पर्योप्त॑ श्रीर अ्रपर्याप्त ये 2 छोडकर । 
भूजपरिसर्प की गति-5]7 भेद की । 59 में से तीमरी 
* नारकी के फ्याप्त और अपर्याप्त' ये 2 छोडकर। (ते 
9 असंज्ञी सनुप्य में आरगति-7] मेद की! । पहले कहें (५ 
79 भेदों मैं से तेउकाये श्रौर वायुकोर्य के 8 भेद कर्म करके शा 
/ बच्चे हुए। गति 79 श्ेदाकरर-केंबंचित ] * । 








गुणस्थान स्वरूप (37) 





20 पन्द्रह कर्मभूमि के सज्ञी मनुष्य मे आगति 276 भेद 
की। [7] पूर्ववबत्‌ (अ्रसज्ञी मनुष्य की आगति के समान) 99 
जाति के देव और पहली से 6 नारकी के पर्याप्त । गति 563 की । 

2 तीस अकमंभूमि के सज्ञी मनुष्य की आगति-20 की । 
5 कर्मभूमि और 5 सज्ञी तिर्यच, इन 20 बीस के पर्याप्त । 
उनकी गति भिन्न-भिन्न है । 

पाच देवकुरु और पांच उत्तर कुरु इन दस क्षेत्रों के मनुष्यों 
की गति-28 की । 64 प्रकार के देव पर्याप्त और 64 अपर्याप्त । 

पाच हरिवास और पाच रम्यक वास, इन दस क्षेत्रो के 
भनुष्यो की गति-26 की । 28 में से पहले किल्विषी के पर्याप्त 
और श्रपर्याप्त छोड कर । 

पाच हैमवत्त और पाच हैरण्यवत, इन दस क्षेत्रों के मनुष्यों 


ना 


फो गति 24 की । 26 मे से दूसरे देवलोक के पर्याप्त और 


अपर्याप्त छोड कर । 

22 छुप्पन अन्तरद्वीपो मे ग्रागति 25 की । 5 कर्मभूमिज 
मनुष्य, 5 सज्ञी तिर्येच और 5 असज्ञी तियेच के पर्याप्त गति [02 
की-25 भवनपति झौर 26 वाराच्यन्तर । इन 5| के पर्याप्त और 
5] अपर्याप्त । ' 

23 तीर्थंकर की आगति 38 कोी-35 वेमानिकों के (किल्विपो 
छोड कर) और प्रधम 3 सारकी के पर्याप्त । गति--मोक्ष की । 

24 चक्रवर्ती को आगति 82 भेद से--99 जात्ति क्के देवो मे 
से ।5 परमाधामी और 3 किल्विपी, इन 8 को छोड कर शेप 
चचे हुए 8] देव श्रौर पहली नारकी के पयप्ति | गति 4 की--7 
नरक के पर्याप्त और अपर्याप्त । (यदि दीक्षा लेबे तो देवलोक या 
सोक्ष की । 


, (40) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





भगवती सूत्र शतक 24रवां उद्देशा । से 24 तक 
थोकड़ा गम्मा' का श्रधिकार 
] ला बोल घर 44 वेक्रिय के 34 श्ौर औदारिक के 0 


वैक्रिय के 34 


झौदारिक के [0 


2 रा बोल जीव 48 * 


वैक्रिय के 34 


ओदारिक के 4 


नरयिक भवनपति वाणव्यतर 
प्र 0 ! 
ज्योतिपी बैमानिक प्रेवेयक 
] 2 ॥ 
चार अनुत्तर विमान सर्वार्थसिद्ध 
] ] 
स्थावर विकलेद्रिय तिर्य॑च पचेन्द्रिय 
5 3 
मनुष्य 
] 
वैक्तरिय 34 झ्ौदारिक 4 
नैरयिक भवनपति वाराव्यतर ज्योतिपी 
प्र 0 || 
वैमानिक ग्रेवेयक चार अनुत्तर विमात 
2 
सर्वार्थसिद्ध 
| 
स्थावर विकलेद्रिय अ्रसन्‍्नी तिर्य॑च परवें, 
5 3 
सन्नी तिय॑च पचे युगलिया तिय॑च 


असन्ची मनुष्य सच्ची मनुष्य युगलिया मनुष्य 


4 ] ई 


थोकडा गम्मा (!4]) 





3 रा वोल आगत के स्थान 32] * वैक्रिय मे 0] औदारिक मे 
220 0॥] वेक्रिय मे आगत 0[ जीवो की निम्न प्रकार-- 


3 पहली नारकी मे 3 जीव आवे-तिय॑च पचेन्द्रिय के 2 
असन्नी और सन्नी मनुष्य का ! सन्नी । 

]2 दूसरी नरक से सातवी नरक तक 6 घरो में 2-2 जीव 
ग्राते है । सन्नी तिर्यंच और सन्नी मनुष्य । 

55 दस भवनपति-एक वाणशाव्यतर इन ग्यारह घरो मे 5-5 
जीव गाते हैं। [ £ 5--55 | 3 तिर्यच् पचेन्द्रिय के 
(सन्नी, असन्नी, युगलिया) 2 मनुष्य (सन्नी, युगलिया )। 

2 ज्योत्तिषी, पहला, दूसरा देवलोक इन 3 घरो में 4-4 
जीव गअते हैं । सन्नी तिय॑च, युगलिया तियँच, सन्नी 
मनुष्य, युगलिया मनुष्य 3» 45>2 | 

]2 तीसरे से 8वे देवलोक तक इन छ घरों में दो-दो जीव 
आते है । सन्नी तिय॑च, सन्नी मनुष्य 69८ 25-2 

7 9ढ8 से 2 देवलोक 4 नोग्रेवेयक का ।, चार अनुत्तर 
विमान का ], सर्वार्थसिद्ध का ।, इन 7 घरो में जीव 
श्राता है । सन्नी मनुष्य 7 /« [5-7 
220 झीदारिक में आगत 220 जीवो की निम्न प्रकार--2 
78 प्रृथ्वी, पानी, वनस्पति में 26-26 जीव आवे 265--3 » 78 
4 वैक्रियका-भवनपति ]0, चाणव्यन्तर |, ज्योतिष ॥, 
पहला देवलोक ।, दूसरा देवलोक । 
]2 औदारिक के-5 स्थावर, 3 विकलेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय 
के 2 सन्नी असन्नी-मनुष्य के 2 सन्ती और असन्नी । 
60 तेऊ, वाउ, तीन विकलेन्द्रिय इन 5 घरो मे ओऔदारिक के 
32-2 जीव आते है, 3ल्‍ 25-560 उपयुक्त । 


कब 


हब 


(42) तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी 


39 तिर्य॑च पचेन्द्रिय के घर में 39 जीव आते हैं | वेक्रिय के 
27 और औदारिक के 2। 
27 वेक्रिय के--नैरयिक 7 देवता 20 (दस भवनपति वाण- 
व्यन्तर ज्योतिपी | से 8वे देवलोक तक) 
2 ओऔदारिक के--उपयु क्त 


43 मनुष्य के घर मे 43 जीव आते है । वैक्रिय के 33 औदा- 
रिक के दस । 


वेक्रिय के 33-0 भवनपति, । वाणव्यन्तर, 4 ज्यो- 
तिपी, 2 देवलोक, | नवग्रैवेयक्र, ] चार अनुत्तर 
विमान, ] सर्वार्थ सिद्ध, ने रयिक, 6 पहली से छठी नरक 
तक ओशदारिक के ]0-] पृथ्वी, पानी, | वनस्पति, 
3 विकलेन्द्रिय,  असन्नीतिय॑ंच पचेन्द्रिय, सन्नी तिर्यच 
पचेन्द्रिय 


220 2 मनुष्य के, सन्नी मनुष्य, असन्‍्नी मनुष्य । 


4 चौथा वोले गम्मा 9 


! ओऔधिक से औधिक 6 जघन्य से उत्कृष्ट 
2 ?”? से जघन्य 7 उत्कृष्ट से अधिक 
3 ?” से उत्त्कृष्ट 8 ? से जघन्य 
4 जघन्य से श्रौधिक 9 7? से उत्कृप्ट 


5 ” से जघन्य 


» माचवा बोल भव के स्थान 6 


[भव का स्थान पहला असन्‍्नी तिय॑च पचेन्द्रिय मरके वैजरिय 
के [2 घरों मे जावे । 


दस भवनपति--] वाणव्यन्तर, ] पहली नारकी 


थोकडा गम्मा (!43) 


[-कितनी स्थिति वाला जावे-ज श्र मु. उत्केष्ट करोड 
पूर्व । 

2-कितनी स्थिति पावे--ज दस हजार वर्ष उ पल्‍्योपम 
का अ्रसख्यातवा भाग । 

3-कितना भव करे--ज उ दौ भव करे। 


भव का स्थान दूसरा सन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय मरके वैक्रिय के 
26 घरो मे जावे-पहली से छठी तारकी तक --6 देवता के 
20 (8वें देवलोक तक) । 
]--कितनी स्थिति वाला जावे--ज अ्र.मु॒ उत्कृष्ट करोड 
पूर्व । 
2_कितनी स्थिति पावे-ये वेक्रिय के 26 घरो में ज.उ. 
जितनी-2 स्थिति है वह पा सकता है। 
3-क्रितना भव करे-ज 2 उ. 8 भव करे । 
भव का स्थान तीसरा सन्नी तिर्य॑च पचेन्द्रिय मरकर सातवी 
नरक मे जावे । 
]-कितनी स्थिति वाला जावे-ज. भर मु. उत्द्वप्ट करोड़ 
पूर्ण । 
2-कितनी स्थिति पावे--ज. 2 सागरोपम उत्कृष्ट 33 
सागरोपम । 
3-कितना भव करे-- () जाने आश्नी 6 गम्मा से (,2, 
4,5,7,8वा) ज, 3, उ. 7 भव 
करे | है 
(2) जाने झाश्नी 3 गम्मा से (3,6,9) 
ज 3, उ 5 भव करे । 


(!44) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





(3) आने आाश्वी से 6 गम्मा तक 
ज 2उ 6 भव करें। 

(4) आने आश्री 3 गम्मा से (7,8,9) 
ज 23उ 4 भव करे । 

4. भव का स्थान चौथा सन्‍नी मनुष्य मर कर वैक्रिय के 5 
घरो में जावे (दस भवनपति | वाणतव्यन्तर, । ज्योतिषी) 
] पहला देवलोक, | दूसरा देवलोक, ] पहली नारको । 
[-कितनी स्थिति वाला जावे--ज. पृथकत्व मास छ. करोड 

पूर्व । 
2-कितनी स्थिति पावे-अपने-2 स्थान के अनुसार । 
3-कितना भव करें-ज 2 उठ 8 भव करे । 


5 भव का स्थान पाचवा सस्ती मनुष्य मर कर वेकिय के । | घरो 
में जावे (देवताशो के 6 (3, 8वे देवलोक तक) नेरयिक के 5 
(2री से 6ठी नरक तक) 

]-कितनी स्थिति वाला जावे-ज. प्रत्येक वर्ष उ करोड 
पूर्व । 

2-कितनी स्थिति पावे-अपने-2 स्थान के अनुसार 

3-कितना भव करे-ज 23 8 भव करे । 

5 भव का स्थान छठा सन्नी मनष्य मरकर वेक्रिय के पांच घरों 
मे जावे (9वे से 2वें देवलोक तक 4 नौ ग्रैवेयक का )। 
[-कितनी स्थिति वाला जावे-ज पृथकत्व वर्ष उत्कृष्ट 

करोड पूर्व । 
2-कितनी स्थिति पावे-अपने-2 स्थान के अनुसार । 
3-कितने भव करे-जाने आश्री ज 3, उ 6 भव करे । 
आने आशी ज 2, 6 उ भव करे 3 


(0 


थोकडा गम्मा (45) 


भव का स्थान सातवा-सन्‍्ती मनुष्य मरके 4 अनुत्तर विमान 

के | घर में जावे । 

] कितनी स्थिति वाला जाबे--ज पृथकत्व वर्ष उ करोड़ 
पूर्व 

2 कितनी स्थिति पावे--ज 3] सागरोपम उत्कृष्ट 33 
सागरोपम 


3 कितने भव कर--जाने आश्री ज 3 उ. 5 भव करे । 
आने आश्री ज 2 उ, 4 भव करे। 


भव का स्थान आठवा -सन्‍नी मनुष्य मरकर सर्वार्थ सिद्ध मे 

जावे | 

]. कितनी स्थिति वाला जावे--ज पृथकत्व वर्ष उ करोड 
पूर्व 

2 कितनी स्थिति पावे - अजघन्य अ्रनउत्कृष्ट 33 सागरोपम 

3 कितना भव करे- जाने आसरी 3 भव करे, आने आासरी 
2 भव करे । 

भव का स्थान नवा-सन्‍्नी मनुष्य मरकर सातवी नरक मे 

जावे। 

|| क्तिनी स्थिति वाला जावे--ज पृथकत्व वर्ष उ करोड 
पूर्व । 

2 कितनी स्थिति पावे--ज 22 सागरोपसम उ£ 33 साग- 
रोपम 

3 कितना भव करें--ज उ 2 भव करे। 

भव का स्थान दसवा-दो प्रकार के युगलिया मर कर वेक्रिय 

के ]4 घरो मे जावे (0 भवनपत्ति, वाणब्यतर, । ज्योतिषी, 


(46) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





] ला 2 रा देवलोक) . कितनी स्थिति वाला जावे-- 


] भवनपति वाणव्यतर मे जाने वाले की स्थिति ज करोड 
पूर्व जाजेरी उ 3 पल्‍्योपम 


2 ज्योतिषी में जाने वाले की स्थिति ज पल्योपम का 
ग्राठवा भाग उ  पल्‍्योपम | लाख वर्ष 


3 । ला देवलोक मे जाने वाले की स्थिति ज 
] पल्‍्योपम उ 3 पल्योपम 


4 2 रे देवलोक मे जाने वाले की स्थिति ज ! पल्योपम 
जाभेरी उ 3 पल्योपम 


2 कितनी स्थिति पावे+- 


] भवनपति असुर कुमार मे ज. !0 हजार वर्ष उ. 
3 पल्योपम 

2 शेष भवनपति नोनिकाय मे ज. 0 हजार वर्ष उ. देश- 
उशणादो पलल्‍योपम । 

3, वाशव्यतर मे ज 0 हजार वर्ष उ, ] पलल्‍्योपम 

4 ज्योतिपी मेज पल्य का आठवां भाग उ | पल्योपम 

] लाख वर्ष 

5. |] ला देवलोक मे ज ! पल्योपम उ 3 पल्योपम 

6 2२ देवलोक मे ज॑ | पल्योपम जाफेरी उ 3 पल्योपम 

कितना भव करे--ज उ 2 भव करे। 


]!, भव का स्थान ग्यारह॒वां--4 प्रकार के-वक्रिय के जीव मर- 
कर पृथ्वी पानी वनस्पति में जावे । 
]. कितनी स्थिति वाले जावे--अपने-अपने स्थान के अनुसार 
2. कितनी स्थिति पावे अपने-अपने स्थान के अनुसार 
3 कितने भव करे-ज उ. 2 भव करें । 


थोकडा गम्मा (47) 





भव का स्थान बारह॒वा-4 स्थावर मरकर 5 स्थावर मे जावे 
4 >< 3-5 205--4 


--वनस्पतिकाय मरकर 4 स्थावर मे जावे । 
] कितनी स्थिति वाला जावे-अपने अपने स्थान के अनुसार 
2 कितनी स्थिति पावे-अपने अपने स्थान के अनुसार 


3 कितना भाव करे-ये 24 जीव 4 गम्मासे (,2,4,5) 
ज 2 उ. अ्रसख्यात भव करे । 
शेष 5 गम्मासे ज 23 8 भव करे | 
वनस्पतिकाय मरकर वनस्पतिकाय मे जावे 4 गम्मो से 
(।, 2 4, 5) ज 23 अनता भव करे शेष 5 गम्मासे 
ज 23 8 भव करे। 
भव का स्थान नेरहवा-पाच स्थावर मरकर 3 विकलेन्द्रिय मे 
जावे 5%3+-5 
तीन विकलेद्रविय मरकर 5 स्थावर मे जाबे। 3»/5-"5 


तीन बविकले द्विय मरकर 3 विकलेन्द्रिय मे जावे । 
3»3 -9+- 5:39 


] कितनी स्थिति वाला जाने - अपने अपने स्थान के भ्रनुसार 
2 कितनी स्थिति पावे-अपने-भ्रपने स्थान के अनुसार 
3 कितना भव करे-4 गम्मासे ([,2,4,5) ज 235 
सख्याता भव करे। 
शेष 5 गम्मासे ज 2 उ 8 भव करे। 
भव का स्थान चौदह॒वा-तिर्यच पचेन्द्रिय का | घर श्रौदारिक 
के 2 प्रकार के जीव मरके तिर्यच पचेन्द्रिय के घर में जावे । 
]. कितनी स्थिति वाला जावे-अपने-2 स्थान के अनुसार । 
2 कितनी स्थिति पावे--अपने-2 स्थान के अनुसार 
3 कितना भव कर--ज 2 उ 8 भव करे । 


(48) तत्व का ताला-नज्ञान की कुन्जी 





]5 भवतक्रा स्थान पन्द्रहवां-मनृष्य का | घर औदारिक के दस 


]6 


प्रकार के जीव मरके मनुष्य के घर मे जावें | (तेऊ वाऊ को 

छोडकर | ) 

] कितनी स्थिति वाला जावे--अपने-अपने स्थान के 
अनुसार । 


2 कितनी स्थिति पावे--अपने-2 स्थान के अनुसार । 
3 कितना भव करे--ज 2उ 8 भव करे। 


भव का स्थान सोलहवा । तेऊक वाउ के दो घर--सन्‍्नी 
ग्रसन्‍नी मनृष्य मरकर तेऊ वाउ के दो घरो में जावे । 


) कितनी स्थिति वाला जावे--अपने अपने स्थान के अनु- 
सार। 


2 कितनी स्थिति पावे--अपने 2 स्थान के अनुसार । 
3 कितना भव करे--ज उ 2 भव करे । 


छठा बोल गम्मा 2805 


आमगत के स्थान 32] बताये। ये सब जीव 9-9 मम्मे से 
यदि गाते हो तो 32] ५ 9--2889 होते हैं। परन्तु इसमें 
84 गम्मे टटते हैं वे इस प्रकार -- 

60 समूच्छिम मनृष्य मरकर ओऔदारिक के दस घरोम 
जावे । 4,5,6 इन तीन गरम्मो से जाता है। क्योकि समुच्छिम 
मन॒ण्य की अन्तमु ह॒त की स्थिति है। इसलिए शेष 6 गरम्मा 
टूठते है । एक घर मे जाते हुए 6 गम्मा टूटते है तो 0 
घर मे जाते हुए 60 गम्मे टटते है । 


नी मनष्य मरके सर्वार्थ सिद्ध में जावे तो 3,6,9 वा इन 
तीन गम्मो से जाता है। शेष 6 गम्मे दटते है। क्योंकि 


]2 


थोकडा गम्मा (49 ) 





सर्वार्थ सिद्ध में केवल अ्जघन्य अनउत्कुंष्ट 33 सागरोपम 
की स्थिति है । 

सर्वार्थ सिद्ध के देवता मरकर मनुष्य के घर में आवे 
तो 7, 8, 9 इन तीन गम्मों से आते हैं । शेष 6 गम्मा 
टूटते है । 

दो प्रकार के युगलिया मरकर ज्योतिष और [, 2 देवलोक 
इन 3 घरो में जाते है तव चौथा और छुठा गम्मा टटता 
है। 2--3-6 ५ 25-]2 है 
कुलगम्मा--ट्टता गम्मा>-खरा गम्मा 

2889 -- 84 सन 2805 


774 जघन्य उत्कृष्ट 2 भव के गम्मा 
)646 जघन्य 2 उत्कृष्ट 8 भव के गम्मा 
96 जघन्य 2 उत्कृष्ट असख्यात भव के गम्मा (भव का स्थान 


]2वा ) 


4 जघन्य 2 उत्कृष्ट श्रतता भव के गम्मा ( ” ” ) 
)56 जघन्य दो उत्कृष्ट सख्याता भव के गम्मा (भव का स्थान 


5 


]3वा) 
जघन्य तीन उत्कृष्ट ]) भव का स्थान 6ठा मे 
7 भव के गंस्मा | 45 मसम्मा है 
जघन्य दो उत्कृष्ट | भव का स्थाच तीसरा मे 
6 भव के ग॒म्मा ) 6 गम्मा 
जधन्य तीन उत्कृष्ट ]) भव का स्थान वां में 
5 भव के गम्मा दि 9 गस्मा 
जघन्य दो उत्कृष्ट. | भव का स्थान 3 रा मे 
4 भव के गम्मा | 3 गंम्मा 


जघन्य उष्कृष्ट 3 भव के गम्मा (भव का स्थान हैवां) 
जघन्य उत्कृप्ट 2 भव के गम्मा 774 निम्न प्रकार-- 


(50) तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी 





असन्‍्नी तियँच पचेन्द्रिय मरकर वेक्रिय के 2 घर मे जावे 
दो प्रकार के युगलिया मरकर वैक्रिय के 4 घर मे जावे 


]4 प्रकार के वेक्रियक देवता मरके पृथ्वी पानो वनस्पति 
में जावे (4 >८3--42) 


822८9 -738--2 गम्मा ट्टते हैं दो प्रकार के युगलिया मरकर 


726 
24 


2 


प74 


936 


ज्योतिपी पहला, दूसरा देवलोक में जावे तो 4 था और 
छठा गम्मा टूटता कारण जो युगलिया की स्थिति है उससे 
ज्यादा स्थिति देवता मे मिलती नहीं।2>35-6 »2-52 
तेऊक, वाऊ के दो घर सन्‍ती मनुष्य 9 गम्मा से अ्रसन्नी 
मनुष्य 3 गम्मा से 

42--]2 

सन्नी मनुप्य मरकर 7वीं नरक में जावे 9 गम्मा से 

सर्वार्थ सिद्ध के देवता मरकर मनुष्य मे जावे 7, 8, 9 वे 
3, गम्मा से । 

तिय॑च पचेन्द्रिय भर मनुप्य इन दो घरो मे 3 प्रकार के जीव 
(असन्‍्नी तिय॑च, सन्नी तिय॑च, सन्‍नी मनुप्य) जब इन दो 
घरो मे जाते हैंतव तीसरे और 9वें गम्मे से युगलिया में 
जाना नियमा है | अ्रत दो ही भव करते है । 

3» 2--56--25-52 
जघन्य दो उत्कृष्ट 8 भव के गम्मा 4646 इस प्रकार-- 
सन्नी तिर्यंच सन्‍नी मनुप्य मरकर वैज्रिय के 26 घरो मे जावे 
22<26-52 वापिस येही वेक्रिय के 26 प्रकार के जीव 
मरकर तिर्यंच और मनुष्य के घर में जाबे 26» 2-52 + 

++ ]04 ८ 97+936 





थोकडा गस्मा (5) 





536 पृथ्वीकाय का एक घर--- 


96 


40 पाच स्थावर 3 विकलेन्द्रिय ये 8 जीव 5 गम्मा से जाते 
हैं। 89८5-40 
30 श्र तिय॑ँच पचेन्द्रिय 9 गम्मा से, सन्‍नी तिय॑च पचेन्द्रिय 
9 गम्मा से, सन्‍नी मनुष्य 9 गम्मा से । 
70 असन्‍्सनी मनुष्य 3 गम्मा से । 

पृथ्वीकाय अ्प्काय तेऊकाय वायुक्राय 

70 70 58 58 
वत्तस्पतिकाय वेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चउद्न्द्रिय --536 
70 70 40 70 


तिय॑च पर्चेंद्रिय का | घर 
725 स्थावर तीन विकलेन्द्रिय ये 8 जीव 9 गम्मा से जाते 
हैं । 8,८9--72 
24 सन्नी तिय॑च 7 गम्मा से असन्नी तिय॑च 7गम्मा से सन्नी 
मनुष्य 7 गम्मा से असस्नी मनुष्य 3 गम्मा से --24 
78 मनुष्य का एक घर 
54, तीन स्थावर तीन विकलेन्द्रिय 6 जीव 9 गम्मा से 
69>»८9- 354 
24 असन्नी तिर्यच पचेन्द्रिय 7 गम्मा से, सन्नी तिर्यंच पचे- 
न्द्रिय 7 गम्मा से 
सक्षी मनुय्य 7 गम्मा से, असन्नी मनुष्य 3 गम्मा से 
सातर्वा बोल रिद्धि के द्वार 20 
] उपपात्त 2 परिणाम 3 सहतत 4अवगाहुत 5 सठारा 
6 लेश्या 7 दृष्टि 8 ज्ञान झज्ञान 9 योग 0 उपयोग १| 
सज्ञा [2 कपाय [3 इन्द्रिय 4 समुद्घात 5 बेदना 6 
[7 आयुष्य ।8 ग्रध्यवसाय ]9 अ्नुवन्ध 20 कायसवेद | 


(52) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 


8 
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आठवा बोल नाखुत्ता (अन्तर, फरक) पडे 9 जगह । 

] अवगाहना 2 लेश्या 3 दृष्टि 4 ज्ञान-शअ्रज्ञान 5 योग 6 

समुद्घात # आ्रायुष्य & अ्रध्यवसाय 9 अनुबन्ध । 

नवमा वोल गाणत्ता पडे ।998 

ग्ौदारिक से वेक्रिय मे जाने के नाणता 75 निम्न प्रकार- 

60 असन्नी तिय॑च पचेन्द्रिय मरके वेक्रिय के 2 घर में 
जावे नाणता पड़े 5-5, 2 ८5५5-60 जघसन्य गम्मा 
3 में (4, 5, 6) नाखाता पडे 3, । आयुष्य अन्तरमु हूर्त 
का 2 अ्रध्यवसाय नारकी मे जाने वाले के अप्रशस्त 
देवता मे जाने वाले के प्रशस्त । 3 अनुबन्ध आयुष्य- 
वत उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाणता पडे 2, 4 श्रायुष्य 
करोड पूर्व का 2 अनुवन्ध आयुष्यवत्‌ । 

सन्नी तिर्यंच पचेन्द्रिय मरकर वैक्रिय के 27 घरो मे जावे 

(7 नारको 20 देवता 8वे देवलोक तक) नाखता पडे 0- 

80॥ 27 ५८ 0 5 270---35--207 

6, 7, 8गे देवलोक मे लेश्या का नाणता नही पड़ता कारण 

6, 7, 8वगे देवलोक मे एक शुक्ललेश्या है। अन्तमु हुर्तें में 

जाने वाले तिर्यच के शुक्ललेश्या अ्रनिवार्य है। श्रत छ. ही 

लेश्या का स्पशे कर सकता है। 

जघन्य के गम्मा 3 में नाणखात्ता पड़े 8 

[] अवगाहना--ज अगरुल के असख्यातवे भाग उ प्रत्येक 
घनुष को। 

[2] लेश्या- ना रकी में जाने वाले मे 3 भवनपति, वाख- 
व्यन्तर ज्योतिपी, पहला, दूसरा देवलोक तक जाने 
वाले मे लेश्या 4 तीसरे, चौथे, 5गे देवलोक में जाने 
वाले में नाणत्ता नही है । 





॥20 


थोकडा गम्मा (353) 


[3] रृष्टि--नारकी से ज्योतिपी तक जाने वाले में 
मिथ्या इष्टि पहले देवलोक से 8गे देवलोक मे जाने 
वाले में दृष्टि 2॥ 

[4] ज्ञान-आअज्ञान नारकी से ज्योतिषी तक 2 अज्ञान, पहले 
देवलोक से 8गे देवलोक त्तक जाने वाले मे दो ज्ञान 
दो अज्ञान । 

[3] समुद्धात-3 

[6] श्रायुष्य - अन्तसु हते का 

[7] अध्यवसाय-- नारकी मे जाने वाले में अप्रशस्त, देवता 
में जाने वाले मे प्रशस्त । 

[९] श्रनुबन्ध-श्रायुष्यवत्‌ 
उल्क्ुप्ट गम्मा में नासता पडे 2 

[] आयुप्य करोड पूर्व का [2] अझनुयन्व -आयुष्यवत्त्‌ 

सन्‍नी मनुप्य मरकर घैक्तिय के 5 घरोे मे जावे । नाखत्ता 

पड्डे 8, 45 » 8520 । जघन्य के गम्मा 3 में नारात्ता पडे 5 

() अ्रदगाहुना--प्थक्त्व अगुल | 

(2) ज्ञान-अज्ञान--तोन ज्ञान 3 ब्रन्ाव की भजना 

(3) समुद्धात-पाच 

(4) आयुष्य-प्रथकत्त्व मास 

१७) अनुवध-आयुष्यवत््‌ 

उत्कृष्ट के गम्मा 3 मे नाशत्ता पड़े 3 

() भ्रवगाहता-पाच सो धनुष की 

(2) आयुष्य--करोड पूर्व का 

(3) अनुबंध-आयुष्यवत्त 


(54) तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी 


][4 


70 





सन्नी मनुष्य मरकर वेक्रिय के 9 घरो मे जावे नाखत्ता पड़े 
6-6, 9 » 6-]|4 

जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 3 

(]) अ्रवगाहना- प्रथकत्व हाथ की 

(2) आयुष्य पृथकत्व वर्षे 

(3) अनुवध-आआायुष्यवत्त्‌ 

उत्कृष्ट के गम्मा मे नाणता पडे 3 

(]) अ्रवगाहना--500 घनुष की 

(2) आायुप्य--क रोड पूर्व 

(3) अनुवध--आ्रायुष्यवत्‌ 

तिर्यंच का युगलिया मर कर वैक्रिय के 4 घर में जावे 
नाखत्ता पडे 5-5, 4 ५ 5५70 

जघन्य के गम्मा 3 में नाणता पडे 3 

() अ्रवगाहतवा भवनपति वाणव्यतर देवों मे जाने वालों 
की ज प्रत्येक धनुष उ हजार धनुप जाभेरी । 

ज्योतिपी में जानेवाले की अ्वगाहना ज प्रत्येक धनुष उ. 
800 घनुप जारी । । ले देवलोक में जाने वाले को अव- 
गाहना ज प्रत्येक धनुष्य उ 2 गाउ । दूसरे ठेवलोक मे जानें 
वाले की अभ्रवगाहना ज प्रत्येक घनुष उ 2 गाऊ जामेरी । 
(2) आयुष्य मवनपति वाणव्यतर मे जाने वाले का आायुष्य 
करोड पूर्व जामेरी, ज्योतिपी में जाने वाले का पल्य की 
आ्राठवां भाग | ले देवलोक में जाने वाले की 4 पल्योपम 
2 रे देवलोक में जाने वाले की | पल्योपम जाकेरी । 

(3) अनुवन्ध-आायुष्यवत्‌ 


थोकडा गम्मा (55) 





उत्कृष्ट के गम्मा 3 मे नाखत्ता पड़े 2 
() आयुष्य 3 पल्‍योपम का 
(2) अनुबन्ध-भ्रायुष्यवत्‌ 


84 मनुष्य के युगलिया मरकर वेक्रिय के ]4 घरों मे जावे । 

नाणत्ता पडे 6-6, 4 > 6-84 जघन्य के गम्मा से नाखणात्ता 
पडे 3 । 
()) अ्रवगाहना-भवनपति वाणव्यतरो में जाने वालो की 
अ्रवगाहना 500 धनुष जाभेरी ज्योतिपी मे जाने वालो की 
अवगाहना 900 घनुप जाभेरी | देवलोक में जाने वाले 
श्रवगाहना | गाऊ 2 रे देवलोक मे जाने वालो की | गाऊ 
जाभेरी । 


(2) आयुष्य--भवनपतति वाशव्यतर से जाने वालो की 
श्रायुष्य करोड पूर्ण जाभकेरी, ज्योतिषी में जाने वाले का 
आयुप्य पल्‍्य का आठवा भाग, । ले देवलोक मे जाने वाले 
का आयुप्य | पल्योपम, दूसरे देवलोक मे जाने वाले का 
] पल्‍्योपम जाफेरी । 
(3) अनुवन्ध-शभ्रायुष्यवत्‌ 
उत्कृष्ट की गम्मा में नाखत्ता पड़े 3 
(।) अवगाहना-3 गाऊ की 
“--(2) आायुष्य--3 पल्योपम का 

प5 अनुवन्ध-आायुष्यवत्त्‌ 

गैक्रिय से औदारिक में जाने का नाशत्ता 404 निम्न प्रकार 


42 4 प्रकार के देवता मरकर पृथ्वी पानो बनस्पति में 
जागे। ]4 »८ 3-42 । 


(56) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 








27 27 प्रकार के गैक्रिय के जीव मरकर तिर्यच के घर में जागे 
32 32 प्रकार के गैक्रिय के जीव मरकर मनुष्य के घर में 
--+जजाजे | श्रर्थात्‌ (गैक्रिय के कुल 34 जीवो में से 7 वी 
]0] नरक और सर्वार्थ सिद्ध को छोड कर) 


+-4 जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पड़े 2 आयुष्य और 
“-+“अनुअध । 
404 उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 2 हे 4 | 
ग्रौदारिक से श्रौदारिक में जाने का नाखात्ता 879 
6 पृथ्वीकाय मरकर पृथ्वीकाय में जावे-नाखत्ता पड़े 6 | जघन्य 
के गम्मा में नाणत्ता पडे 4 
(]) लेश्या-तीन (2) आ रायुष्य-अन्तमु हतें का (3) 
अ्रध्यवसाय--अ्रप्रशस्त (4) अनुबध--आ्रायुष्यवत्‌ । 
उत्कृष्ट के गम्मा में नाखत्ता पडे 2 
(।) आयुष्य-22 हजार वर्ष का (2) अनुबंध आझायुष्यवत्‌ 
6 भ्रपकाय मरकर पृथ्वी काय मे जावे -नाखात्ता पडे 6 जघन्य 
के गम्मा 3 मे नाणता पडे 4-पृथ्वीकाय के माफिक 
उत्कृष्ट के गम्मा में नाणत्ता पडे 2 
() श्रायुष्य-7 हजार वर्ष (2) अनुवंध-पआ्रायुष्यवत्‌ 
5 तेऊकाय मरकर पृथ्बीकाय में जावे-नाखत्ता पडे 5 जघन्य 


के गम्मा में नाणत्ता पडे 3 (उपरोक्त 4 में लेश्या को छोड 
कर) 


उत्कृष्ट के गम्मा में नाणखत्ता पडे 2 
(]) श्रायुष्प--3 अहोरात्ति (2) अनुवंघ-प्रायुप्यवत्‌ 


6 


जा 


थोकंडा गम्मा (57) 





वायुकाय मरकर पृथ्वीकाय में जावे--नाखत्ता पडे 6 जघन्य 
के गम्मा 3 में नाखतता पडे 4 

(।) समुद्घात-तीम (2) शआ्रायुष्य -अतमु हते का (3) 
श्रध्यवसाय--अप्रशस्त (4) अनुवध-आयुष्यवत्‌ 
उत्कृष्ट के गम्मा में नाखत्ता पड़े 2 

(]) आ्रायुष्य-3000 वर्ष का (2) अनुवंध-श्रायुष्यवत्‌ 
वनस्पतिकाय मरकर पृश्वीकाय में जावे --नाखत्ता पडे 7 
जधन्य के गम्मा में नाखत्ता पडे 5 

(।) अश्रवगाहना-अ्र गुल के श्रसख्यातवें भाग (2) लेश्या-3 
(3) आयुप्य-श्र तसु हुर्त (4) अध्यवसाय-पअ्रप्रशस्त (5) 
भ्रनुवध--आयुष्यवत्त्‌ 

उत्कृष्ट गम्मा में नाखता पडे 5 

(।) आयुष्य 0000 वर्ष का (2) अनुवध-शआ्रायुष्यचत्‌ 
बेइन्द्रिय मरकर पृथ्बवीकाय में जावे नाणत्ता पड़े 9 जधन्य 
के गम्पा 3 में नाखत्ता पडे 7 

ग्रवगाहना--श्र गुल का श्रसख्यातवा भाग (2) इप्टि-] 
मिथ्याहप्टि (3) ज्ञान-अज्ञान--2 अज्ञान (4) योग 
काया का (5) आ्ायुष्य अन्तमु हतें का (6) अध्यवसाय- 
श्रप्रणसत (7) अनुबवध--आश्रायुष्यवत्‌ । 

उत्कृष्ट गम्मा में नाणत्ता पड़े 2 

() आायुप्य--]2 वर्ष का (2) अनुवध-आ्रायुप्यवत्‌ 
तेइन्द्रिय मरकर पृथ्वीकाय में जावे नाणत्ता पड्े 9 जघन्य 
के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 7 (उपरोक्त माफिक) 

उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाखत्ता पड़े 2 


(।58) त्तत्व का ताला-ब्नान की कुन्जी 





() आायुष्य--49 अहोराच्ि (2) अनुबध-आयुप्यवत्‌ 


9 चर्डरिद्रिय मरकर पृथ्वीकाय मे जाबे नाखत्ता पडे 9 जघन्य 


है 


42 


के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 7 (उपरोक्त बेइन्द्रिय के समान) 
उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाखत्ता पड़े 2 () आयुष्य--0 
महीने का (2) भ्रनुवध--आयुष्यचत । 

असन्‍्ती तिर्य॑च पंचन्द्रिय मरकर पृथ्वीकाय में जावे ताणत्ता 
पडे 2 जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पड़े 7 (उपरोक्त वेडि- 
द्विय के समान) 

उत्कृप्ट के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 2 () श्रायुष्य--करोड 
पूर्व का (2) अ्रनुवध--आायुष्यवत्त्‌ 

सन्नी तिय॑च पचेन्द्रिय मरकर पृथ्वीकाय में जाबे नाणत्ता 
पडे ! 

जघन्य के गम्मा मे नाणत्ता पडे 9 

(!) अवगाहना--श्र मुल के असख्यातवे भाग (2) लेशया- 
तीन (3) दृष्टि---] मिथ्यारष्टि (4) ज्ञान-अज्ञान-2 ज्ञान 
(5) योग - । काया का (6) समुद्घात--तीन (7) अभ्रायु- 
प्य--अन्तमु हुते का (8) श्रध्यवसाय--अ्रप्रशस्त (9) अनु- 
बघ--आयुप्यवत्‌ 

उत्कृष्ट के गम्मा के नाखत्ता पडे 2 

() आयुष्य--करोड पूर्व का (2) अश्रनुवध-आयुष्यवत्त्‌ 
सन्नी मनुप्य मरकर पृथ्वीकाय में जावे-नाणात्ता पड़े ॥2 
जघन्य के गस्मा 3 में नाणत्ता पड़े 9 (तिर्यंत्र के समान 
समभना) 

उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाखत्ा पडे 3 


थोकडा गम्मा (59) 


-“--“() अवगाहना--500 धनुष्ष की (2) श्रायुष्य--करोड 
89 पूर्व की (3) अनुबध--आयुष्यवत्‌ 
पृथ्वीकाय मे अपकाय मे तेऊकाय से वायुकाय में 
89 89 89 89 
प्रसन्नी तिर्य॑च पचेन्द्रिय में मनुष्य में - 879 
89 48 
75 क्रौदारिक से वेक्रिय मे जाणे का नाणता 
704 वेक़िय से श्रौदारिक मे जाणें का नाणता 
879  औदारिक से औदारिक मे जाणे का ताणता 


]998 


७७० बाण 


02 बोल का बासठिया 


श्री पन्नचणा सूत्र के तीसरे पद मे ।02 बोल का वर्रान है, 
घह धासठिया युक्त इस प्रकार है: -- 


द्वारः-- () जीव, (2) गति, (3) इन्द्रिय, (4) फाय, 
(5) योग, (6) वेद, (7) कषाय, (8) लेश्या, (9) दृष्टि, (0) 
सम्यक्त्व, ((]) ज्ञान, (2) दर्शन, (3) सबम, (4) उप- 
योग, (5) झ्राहार, (6) भाषक, (7)परित्त, (8) पर्याप्त, 
(9) सृध्रम, (20) सज्ञों, (2]) भव्य, (22) चरम । 


(60) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी 





. जीव द्वार 
मार्गणा जीव गुण- योग. उप- लेश्या 
स्थान योग 
] समुच्चच जीव मे 4 44 ]5 722 0 
2 नरक में 3 4 ] 9. 3 
3. तिय॑च में ]4 5. 3 9.6 
4 मनुष्य में 3 ]44 5 72 ७06 
5 देव में 3 4 ] 9 6 


अल्प-बहुक्ष्चः--सवसे थोडे मनुष्य, उनसे नारकी असख्यात 
गुणा, उनसे देव अ्रसख्यात गुणा, उनसे तिर्यंच अनन्त गुण और 
उनसे समुच्चय जीव विशेपाधिक । 


2. गति द्वार 
मार्गणा जी ग॒ु यो 3३ लेश्या 
. नरक गति में 3 4. १] 9. 3 
2 तिर्यत्र गति में ]4 5 3 9. 0 
3. तिर्यचिनी में 2 5 3 9... 6 
4 मनुष्य गति में 3 ]74 5 [722 0 
5. मनुस्थिनी से 2 )4 3 १372 0 
6, देव गति में 3 4 ॥] 9.06 
7, देवी में 2 4 ]4 9 घवथ॑ 
8, सिद्ध गति में 0 0 0 2 0 


जअल्प-वबहुच्च-सवसे थोडे मनुप्यिनी, उनसे मनुष्य श्रम॒स्यात 
गुरा, उनसे नारकी अ्रसस्यात गुण, उनसे तिर्यचिनी अ्सख्यातगुण, 
उनसे देव असख्यात गुण, उनसे देवी सख्यात गुण, उतसे सिर 
अनन्नत गुण और इनसे तिर्यच् अ्रनन्त गुरा है । 





02 बोल का बासठिया (6।) 
3. इन्द्रिय द्वार 
सार्गणा जी गु यो उ. ले 
] सहन्द्रिय से ]4 ]2 5 व0 6 
2 स्केन्द्रिय में 4 ] 5 3 4 
3 बेइन्द्रिय में 2 2 थ्‌ 5 3 
4 तेइन्द्रिय मो 2 2 4 5 3 
5 चौरिन्द्रय में 2 2 4 6 5 
6 पच्तेन्द्रिय में 4 2 5 0 6 
7 अनिनद्रय में ] 2 6 2 ] 


अल्प-बहुत्व-- सबसे थौडे पचेन्द्रिय, उनसे चौरिन्द्रय विशे- 
पाधिक, उनसे तेइन्द्रिय विशेषाधिक, उनसे वेइन्द्रिय विशेषाधिक, 
उनसे श्रनिन्द्रिय अनन्त गुर, उनसे एकेद्रिय अ्रनन्त गुण आर उनसे 
सइन्द्रिय विशेपाधिक । 


4 काय द्वार 
मार्गणा जी गु यो उ लें 
] सकाय मे ]4 ]4 5 ]2 6 
2 पृथ्वीकाय में 4 | 3 3 4 
3 श्रष्काय में 4 | 3 3 4 
4 तेऊकाय से [ 3 3 5 
5 वायुकाय में 4 | # 3 3 
6 वनस्पत्ति काय मे 4 ] 3 3 रथ 
7, असकाय मे 0 [4 ॥5 2 6 
8 अकाय में 0 0 0 2 0 


अल्प-बहुच्व - सबसे थोंड चसकाय, उनसे तेउक्राय श्रस- 
ख्यात गुणा, उनसे पृथ्वीकाय विजेषाधिक, उनसे अप्फाय विशेषा- 
घिक, वायुकाय विशेषाधिक, उनसे अ्रकाय अनन्त गुर, उनसे 
चनस्पतिकाय ग्रनन्त गुणा उनसे सक्राय विभेपाधिफ है । 


(62) तत्व का ताला-न्नान की कुन्जी 





5. योग द्वार 
मार्गणा जी गु यो उ. लेश्या 
] सयोगी मे ]4 ]3 ]5 32 6 
2 मनयोगी में ] 83 [4 72 6 
3 बचनयोगी म॑ 5 )3 ]4 32 6 
4 काय योगी मे 4 ॥3 5 ]2 6 
5, श्रयोगी में ] 0 2 0 


अल्प-बहुच्व - सबसे थोडे मन-योगी, उत्तसे वचन योगी, 
अ्रसख्यात गुण, उनसे श्रयोगी अनन्त गुण, उनसे काय योगी अनन्त 
गुण और उनसे सयोगी विशेषाधिक है । 


6. वेद द्वार 
मार्गणा जी ग्रुयो उ लेश्या 
] सवेदो में 4 9 )5 40 0 
2 पुरुष वेद में 2 9 ]5 १70 6०06 
3 स्त्री वेद में 2 9 43 70 0 
4 नपु सक वेद में 4 9 [5  70 06 
5 अवेदी में ] 6. ]|] 9... ] 


अल्प-बहुच्च -सवसे थोड़े पुरुष बेदी, उनसे स्त्री वेदी 
सख्यात गुर, उनसे अवेदी अनन्त गुणा, उनसे नपु सक वेदी अनन्त 
गुण, उनसे सवेदी विशेषाधिक है । 


]02 बोल का बासठिया (63) 





7. कषाय हार 
मार्गेणा जी ग्रु यो. उ लेश्या 
सकपायी मे ]4 ]0 85 0 6 


क्रोधकपाय मे 4 9 85 0... 6 
मान कषाय में ]4 9 85 0 6 
माया कषाय में ]4 9 5 ]0 6 
, लोम कषाय में ]4 0 5 ]0. 6 
अ्रकषायी में [| 4 ] 9 || 
अल्प-बहुत्व -सवसे थोडे श्रकपायी, उनसे मानी अनन्त 
गुणा, उनसे क्रोधी अनन्त गुण, उनसे मायी विशेषाधिक, उनसे 
लोभी विशेषाधिक और उनसे सकपायी विशेषाधिक है । 


(४ (अ न >> ( [29 #«“ 


8. लेश्या द्वार 
मार्गणा जी गृु यो 3उ ले 
] सलेशी में ]4 3 5 [2 6 
2. कृष्ण लेशी में ]4 6. 45 0 ] 
3, नील लेशी में 4 6 5 [0 [ 
4, कापोत्त लेशी में ]4 6. 5 ]0 
5 तेजो लेशी में 3 6 45  340 7।| 
6 पदम लेशी में 2 6. 5 0 7 
7 शुक्ल लेशी में 2 ]43 5 [स्‍27 
8. झलेशी में || | 0 2 0 


(464) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





अल्प-बहुच्व-सवसे थोडे शुक्ल लेशी, उनसे पदम लेशी 
सख्यात गुण, उनसे तेजो लेशी सख्यात गुरा, उनसे अलेशी अनन्त 
गुण, उनसे कापोत लेशो अनन्त गुण, उनसे नील लेशी तन्नत 
युण, उनसे कृष्ण लेगी विशेषाधिक और उनसे सलेशी विशेषा- 
घिक है । 


9. दृष्टि द्वार 
मार्गणा जी. यू. यो उ ले. 
! सम्यग हुण्टि में 6 ]2 85 9 6 
2 मिथ्या दृष्टि में ]4 || 3 6 6 
3 सिश्र दृष्टि मे | ] ]0 6 6 


जअल्प-बहुच्च--सवसे थोड मिश्र रृष्टि, उनसे सम्यग्‌ द्प्ठि 
श्रनस्त गुण झं।र उनसे मिथ्या रष्टि अनन्त गुण । 


0.- सम्यकत्व द्वार 
भार्गणा जी ग़ु यो उ. लेश्या 


] सास्वादन सम्यक्त्व मे 6 || 3 6. 06 
2 क्षयोपशम सम्यकत्व म॑ 2 4 5 7. 6 
3 चेदक सम्बवत्व मे 2 4 [5 7... 06 
4 उपशम सम्यवत्व माँ 2 8 5 7... 06 
5 क्षायिक सम्यकत्व मो. 2 |] ]5 9 06 


अल्प-वहुच्व-- सबसे थोडे सास्वादन समकिती, उनसे उर्प- 

अम समकिती सख्यात गुणा, उनसे मिश्र इप्टि असख्य गुण, उनसें 

क्षयोपशम समकिती अ्रसल्य गुण, उनसे वेदक समकिती विशेषी- 

घिक, उनसे क्षाण्कि समकिती अनन्त गुण और उनसे समुच्चय 
... सेमकिती विशेपाधिक । 


| 


02 बोल का बासठिया (65) 





4. ज्ञान द्वार 

मार्गशा जी ग्रु यो. उ लेश्या 
] सनज्ञानी में 6 2 85 9... 6 
2 मति-श्बुतज्ञानी मो. 6 70. 5 7 6. 
3 अवधिज्ज्ञानी में 2 0 85 7. 6 
4 मन पर्याय जानी में 7 4 7. 6 

5 केवल ज्ञानी में 2 || 7 2 || 

6 मतिश्रुत अज्नानी म॑ 4 80 *उ ही 

7 विभग ज्ञानी मे 2 2 3 6. 6 


ैँ 


अल्प बहुच्व--सवसे थोडे मन पर्यायजञानो, उनसे अवधि- 
ज्ञानी असख्यात गुण, उनसे मतिश्रुत विशेषाधिक, उनसे विभग 
ज्ञानी श्रसुख्यात गुण, उनसे केवल ज्ञानी अ्रनन्त गुण, उन्तसें: 
सज्ञानी विशेषाधिक, उनसे मतिश्रुत्त अज्ञानी भ्रनन्‍्त गुण और उनसे 
समुल्चय अज्ञानी विशेषाधिक । ह 


प जे 


82. दर्शन हार. ' ब् 
मार्गणा जी गु यो ३ लेश्या 
] चल्षलुदर्शन म॑ 6 [82 [7स्‍4 [7॥0 06 


2 अ्रुचक्षु दर्शश मो * 4 72 ]5 70 ७ 
3 आवधि दर्शन मे 2 ]2 «5 45 १)॥0 6 /* 
4 केवल दर्शन म [ 2 ल्‍न्‍- 2+«<«5॥7 


_ 


अल्प-बहुत्व--सवसे थोड़े अवधि दर्शनी, उनसे चल्लुदर्शनी 
प्रसख्यात गुण. उनसे केवल दर्शनी अज्ञन्त्र मुण और उत्सेच्थ्रचक्षुरूः 
दशेनी अनन्त गुण है । 


(66) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 


3. संयम द्वार 


मार्गणा जी ग्रु यो उ लेश्या 
] समुच्चय सयती म॑ _] 9 45 डर 6 
2 सामायिक सयती मो 3 4. 74 6 
3 छेदोपस्थानीय सयतमे ].. 4. व4 7... 6 
4 परिहार विशुद्ध सयत मे | 2 9 7 3 
5. सुक्ष्म सपराय सयत मे ] 9 7 [ 
6 यथाब्यात सयत मों 4 4. ] 9 
7 सयता सयत्त मे |..]| 2 6 6 
8 असयत मे [4.. 4. 3 9 6 


9 नो-सयत नो-असयत 
नो सयता सयत मो 0 0 0 2 0 


अल्प-ब्हुत्त्वत--सवसे थोडे सुक_्ष्म सपराय सयत, उनसे परि- 
हार विशुद्ध सयत सख्यात गुण, उनसे यथाख्यांत सयत सम्यातत 
गुणा, उनसे छेंदोपस्थातीय सख्यात गुणा, उनसे सामायिक सयत 
सख्यात गुण, उनसे समुच्चय सयत विशेषाधिक उनसे सयता सयतत 
असख्य गूरणा, उनसे नो सयत नो श्रसयता नो सयता सायत अ्रनन्त 
अनन्त गुणा श्र उनसे असायत अनन्त गुण है । 


44 उपयोग द्वार 
मार्गणा जी गृ यो उठ ले 
। साकार उपयोग मी 4 ]4 ]5 ]2 06 
2. अनाकार उपयोग में 3 3 5 ]2 


5 


अल्प-बहुत््व-सवसे थोड़ो श्रनाकार उपयोगी और उनसे 
साकार उपयोगी सख्यात गुण । 


आओ ४. अर 
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5. आाहारक द्वार 


मार्गणा में जी गु. यो. उ ले 
4. आहारक मे १4 3 ]4 ]2 6 
2. अ्रनाहारक में 8 5 | ]0 6 


अल्प-बहुत्व-सवसे थोडे अ्रनाहरक, उनसे श्राह्मा रक अस- 
ख्यत गुण है । 


6- भाषक द्वार 
मार्गणा मे जी ग्ू यो उ ले 
] भाषक मो 5 )3 [4 ]2 6 
2 अभापक मो ]0 5 5 [] 6 


अल्प-बहुत्व-सबसे थोडे भापक, उनसे श्रभाषक अन्नत 
गुण है । 


7. पस्त्ति द्वार 
मार्गणा जी गु. यो. उ ले. 
] पत्ति मे 4 [4 45 2 6 
2 अपस्ति में 84 [ ]3 6 6 


3 तो पस्ति नो अपस्ति में 0 0 0 2 0 


अल्प-बहुत्व-सबसे थोड पस्ति, उनसे नो पस्ति नोअपस्ति 
श्रतन्त गुण और उनसे अपस्ति श्रतन्त गुणा है । 


8. पर्याप्त द्वार 
मार्गेर्गा जी गु. यो उ. ले. 
] पर्याप्त में 7 4 ]5 ॥2 6 
2. अ्रपर्याप्त में 7 3 5 9 6 


3 नो-पर्याप्त तोनअपयाप्त मे 0 0 0 2 0 
अल्प-बहुत्वय-सबसे थोड नो पर्याप्त नो अपर्याप्त उनसे 
प्रपर्याप्त अनन्त गुण और उनसे पर्याप्त सख्यात बुण है । 


(68 ) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





ई 
| 


६ 9. सुक्ष्म द्वार 

मार्गणा मो जी गू यो. उऊ. ले. 
. सूक्ष्म मो 2 | 3 3 3 
2. बादर मे ]2 ॥4 ॥5 ॥]2 6 
3 नो सूक्ष्म नो बादर मे 0 0 0 2 0 


अल्प-बहुत्व-सबसे थोडे नो सूक्ष्म, नो वादर, उनसे वादर 
अनन्त गुण और उनसे सूक्ष्म असख्यात गुरा है । 


20. संज्ञी द्वार 
मार्यणा जी गू यो उ. ले 
] सज्ञी मे 2 ]72 ॥45 ]१0 ७ 
2 श्रसज्ञी मो [2 2 6 6. 4 
3 नो-सकभी नो असन्ञी मे ] 2 7 2 7 


अल्प-बहुत्व-सवसे थोडे सज्ञी, उनसे नो-सज्ञी, नोग्रसज्ञी 
अनन्त गुण और उनसे श्रसज्ञी अनन्त गण है । 


24. भव्य हार 
मार्गणा मे जी गृ यो उ ले 
). भव्य मो 4 ]4 ॥5 ॥82 06 
2 श्रभव्य में [4 |. 3 6.0 
3 तो भव्य नो अभव्य में 0 0 0 2 0०0 


अल्प बहुत्व-सवसे थोड अभव्य, उनसे नो भव्य नोअ्रभव्य 
श्रनन्त गुण और उनसे भव्य अनन्त गुर है । 


22. चरम द्वार 
मार्गणा जी ग्रु यो उ तेश्या 
॥ चरम में 4 ]4 ॥5 72 0९ 
2 अचरम मे 44.. 3 73 8 ७6 


जल्प-बहुच्च--सवसे ओडे श्रचरम, उनसे चरम अनन्त गुर है । 


न १५ 


तत्व का ताला-न्ञान की कुन्जी ((69) 


जीव धक्का 
जीव के 563 भेद है। यथा - 
नारकी के [4 भेद-सात नारकी के पर्याप्त और अपर्याप्त । 


तिर्थच के 48 भेद--- 


22 पृथ्वीकाय, श्रप्काय, तेडकाय और वायुकाय, इन चार 
प्रकार के स्थावर जीवो के प्रत्येक के सूक्ष्म और वबादर तथा 
पर्याप्त और अपर्याप्त-- ऐसे चार भेदो से कुल 6 भेद हुए। 
वनस्पतिकाय के सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, इन तीन के पर्याप्त 
और भअपर्याप्त, ये 6 भेद हुए | इस प्रकार पाच स्थावर के कुल 
22 भेद हुए । 

6 बेइन्द्रिय, तेडन्द्रिय और चौरेन्द्रिय । इन तीन विकलेन्द्रिय 
के पर्याप्त और अ्रपर्याप्त ऐसे 6 भेद हुए । 


20 पचेन्द्रिय तिर्यच पाच प्रकार के--] जलचर 2 स्थलचर 
3 खेचर 4 उरपरिसर्प श्रौर 5 भुजपरिसर्प । ये पाचो ही अ्रसज्ञी 
ग्रौर पावो ही सन्नी । ये )0 भेद हुए और इनके पर्याप्त, और 
श्रपर्याप्त, ऐसे 20 भेद हुए । 


इस प्रकार तिर्यच जीवो के कुल 48 भेद हुए। 
मनुप्य के 303 भेद-- 
कर्मभूमिज मनुष्य के 5 भेद हैं। यधा-5 भरत ४ 5 ऐरा- 





» पाच मरत इस प्रयार है--जम्बूहीप मे | भरत, घातकी खण्ड 
में 2 झीर पुप्करादय में 2, ये 5 हुए। इसो प्रकार ऐरावत्त और महा- 
विदेह भी है और प्रकर्मम्मिज भी । 


(70) जीव घडा 


वत और 5 महाविदेह में उत्पन्न मनुष्यों के 5 भेद | शअ्रकर्म- 

भूमिज (भोगभूमिज) मनुष्य के 30 भेद है। यथा--5 देवकुरु 
5 उत्तरकुछ, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत और 5 ऐर- 
ण्यवत क्षेत्रों मे उत्पन्न मनुष्यों के 30 भेद । 56 अन्तरद्वीपो में 
उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के 56 भेद | ये सभी मिलाकर गर्भज 
मनुप्य के )0। भेद होते हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद 
से 202 भेद होते है । ओर इन 0] की अ्रशुचि में उत्पन्न सम्मू- 
च्छिम मनुष्य के 0। भेद । कुल मिलाकर मनुष्य के 303 भेद 
होते है । 


देव के 98 भेद-- 

]0 भवनपत्ति के 0 भेद--] असुरकुमार 2 नागकुमार 
3 सुवर्शाकृमार 4 त्रिच्च तकुमार 5 झरिकुमार 6 उदधिकुमार 
7 द्वीपकुमार 8 दिशाक्ुमार 9 पवनकुमार आ्रौर 0 स्तनित- 
कुमार । 

)5 परमाधामभिक देवों के 5 भेद है | यथा-- श्रम्व 
2 अम्बरीप 3 श्याम 4 शवल 5 रोद्र 6 महारोद्र 7 काल 8 
महाकाल 9 असिपत्न ॥0 घनुप !| कुम्भ 2 बालुका ]3 वेत- 
रणी 4 खरस्वर और 5 महाघांप । 

26 बाणव्यन्तर के 26 भेद है । जैसे-पिणाचादि 8 ( ! 
पिशाच 2 भूत 3 यक्ष 4 राक्षस 5 किन्नर 6 किम्पुरुप 7 महो- 
रग और ह गन्वर्त ) आखपण्से आदि 8 (। आखणपन्न 2 पाण- 
पण्ण 3 इसिवाई 4 भूयवाई 35 कन्दे 6 महाकन्दे 7 कुह्मण्डे 8 
पयगदेवे) । जुम्भक )0 ( अन्न जुम्भक 2 पान जुस्भक 3 लयन 
जुम्भक 4 जयन जुम्भक् 5 वस्त्र जुम्भक 6 फल जुृम्भक 7 पुष्प 
जुम्भक 8 फलपुष्प जुम्भक 9 विद्या जुस्भक और [0 अग्नि 
जुम्मक) । 


तत्व का ताला ज्ञान की कुन्जी (।7) 





0 ज्योतिपी देवो के 5 भेद--] चन्द्र 2 सूर्य 3 ग्रह 4 
नक्षत्र और 5 तारा । इनके चर (अ्रमणाशील) और अचर 
(स्थिर) के भेद से दस भेद हो जाते है । 

2 वैेमानिक देवो के कल्पोपपन्न और कल्पातीत दी भेद हैं। 
इनमे कल्पोपपन्न के [2 भेद है! जेसे -। सीधर्म 2 ईशान 3 
सनत्कुमार 4 माहेन्द्र 5 ब्रह्म 6 लातक 7 महाशुक्र 6 सहस्नार 
9 ग्रणात 0 प्राणत ]। झआारण झौर 2 अच्युत । 

9 कल्पातीत के दो भेद-ग्रेवेयक और अनुत्तर वेमानिक । 
ग्रेवेयक के 9 भेद --] भद्र 2 सुभद्र 3 सुजात 4 चुमनस 5 सुदर्शन 
6 प्रियदर्शन 7 प्रामोह 8 सुप्रतिबद्ध और 9 यशोधर । 

5 अनुत्तर वैमानिक के पाच भेद है। जेसे--) विजय 2 
वेजयन्त 3 जयन्त 4 अ्पराजित और 5 सर्वाधसिद्ध । 

3 किल्विपिक देव--! त्रैसल्थयोपम्िक 2 त्रेसागरिक और 3 
त्रयोदश सागरिक-- । 

9 लौकान्तिक देवो के नौ भेद - ! सारस्वत 2 आदित्य 3 
वन्हि 4 वरुण 5 गर्दत्तोयक 6 तुपित 7 अव्यावाध 8 आग्नेय 
श्रौर 9 अ्रिष्ट । 

इस प्रकार 0 सवनपति, 5 परमाधामिक, 6 वाणावभ्य- 
न्तर, 0 जुम्भक, ॥0 ज्योत्िपी, ॥2 बेमानिक, 3 किल्विपिक, 
9 लोकान्तिक 9 ग्रेवेयक और 5 झनत्तर बेमानिक | ऊुला मिला 
कर 99 भेद हुए | इनके पर्याप्त और अपर्थाप्त के भेद से देव के 
]98 भेद होते है । 





० 


प्रमिके, तीसरे और चोषे टेवलोक थे नोचे श्रेसाग रिक प्र 
नीचे फ्वोट्स सागशिक किल्क्रिपिक देव उन्तते हे । 


नी समानाकार में स्थित प्रथम श्रौन दुसरे देवलोक जे नीचे तैपन्यों- 
प््य्ट4 
हु 


(72) जीव घडा 


उपरोक्त 563 भेदो का सत्ताईस द्वारो से निरूपणा किया 
जाता है-- 


द्वार-- 

] जीव 2 गति 3 इद्रिय 4 काय 5 योग 06 बेद 7 कपाय॑ 
8 लेश्या 9 सम्यकत्व ]0 ज्ञान ] दर्शन ]2 सयम 3 उपयोग 
[4 आहारक ॥5 सापक 6 परित्त ]7 पर्याप्त 8 सुक्षम 9 
सन्नी 20 भव्य 2। चरम 22 सहनन 23 सठाणा 24 क्षेत्र 2 
शाश्वतत 26 अ्रमर और 27 गर्भज । 


4 जीव द्वार 


समुच्चय जीव के भेद 563--ना रकी के ।4, तियेच के 48, 
मनृष्य के 303 और देव के 98 । 


2 गति द्वार 


] नरक गति में ]4। तिर्यच मे 48 । तिर्यचिती में 0 
[पाच सन्नी तिर्यच के पर्याप्त व अ्रपर्याप्त] मनुष्य गति में 303 
मनुष्यिनी में 202 [0! सन्नी मनुष्य के पर्याप्त व अपर्याप्त 
202] । देत्र मे 98 । देवी में 28 []0 भवनपति, [3 परमा- 
बामी ]0 वाणव्यन्तर, ॥0 जृम्मक, 0 ज्योतिषी पहला 
| दूसरा देवलोक के श्रौर । पहले किल्विपो-कुल 64 के पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त | सिद्ध भगवान्‌ मे गति नहीं । 


3 इन्द्रिय द्वार--- 
सइर्द्रिय में 563--सभी भेद । एकेन्द्रिय में 22, बेइखिियं 
में 2, तेडन्द्रिय में 2, चौरिन्द्रिय मे 2 और पचेख्धिय में 537 
[563 मे से एक्रेन्द्रिय के 22 श्रौर विकलेन्द्रिय के 6 छोडकर | 
अनिन्द्रिय मे |5 [5 कर्मभूमि के पर्याप्त--3, 4 ग्रुण॒स्थान 


जीव धडा (73) 





बाले| । श्षोत्रेन्द्रिय मे 535 [पचेन्द्रिय] चक्षुरिन्द्रिय मे 537 
(चौरिन्द्रिय के पर्याप्त व अ्रपर्याप्त बढ़े ) श्राणेन्द्रिय में 559 (2 
तैडन्द्रिय के पर्याप्त व अपर्याप्त बढे) । रसनेन्द्रिय के 54] (बेइन्द्रिय 
के पर्याप्त व अ्रपर्याप्त बढ़े ) । स्पर्शनेन्द्रिय के 563 । 
छन्द्रिय अलद्ट्रिया मे (श्रलद्धिया-अनुपलब्ध जो नही है) 
श्रोत्रेन्द्रिय के अलद्धिये मे 43-एकेन्द्रिय के 22 बेइन्द्रिय के 
2 तेइन्द्रिय के 2 चौरिन्द्रिय के 2 झ्ीर 5 कर्म भूमि के पर्याप्त 
भनुष्य (।3, 4 गुणस्थाती ।) 
चक्षुरिन्द्रिय के अलद्विये में 44 (43 मे से चौरिन्द्रिय के 2 
फरम ।) 
धघ्राणेन्द्रिय के अलद्धिये मे 39 (4] में से तेडन्द्रिय के 2 कम) 
रसनेरिद्रिय के श्रलद्धिये मे 37 (39 मे से बेइन्द्रिय के 2 कम) 
स्पशनेन्द्रिय के अलद्धिये मे 45 (पन्द्रह कर्मभूमिज मनुष्य के 
पर्याप्त । 3वें !4वें गृणस्थावी)। 
4. फाय द्वार 
सकाया में 563 सभी। पृध्वीकाय में 4, श्रप्काय में 4 
सेऊफ़ाय में 4, वायुकाय में 4, वतस्पतिकाय में 6 श्रौर त्रसकाय में 
54] (एकेन्द्रिय के 22 कम) । अ्रकाया (सिद्ध) मे कोई भेद नही। 
5. योग द्वार 
सयोगी में 553-सभी । 
मनयोगी में 2!2-ना रकी के 7 तिर्यच के 5 सन्नी मनुष्य के 
0] और देव के 99 । ये सभी पर्याष्त । 
वचनयोगी भे 220-मनयोगी के 2!2 के सिवाय 5 असत्री 
तिर्यच और तीन त्रिकलेन्द्रिय के पर्याप्त । 


(74) तत्व का ताला-नज्नान की कुन्जी 





काययोगी मे 563-सभी | 

मन, वचन और काय योग में 2!2-सनयोंगी के समान । 
व्यवहार भाषा में 220-वचन योगी के अनुसार । 
आौदारिक योग मे 35]-तिय॑च के 48 और मनुष्य के 303 | 


श्रौदारिक मिश्र योग मे 247-तिय॑च के 30-24 प्पर्याप्त, 
श्रौर 5 पर्याप्त सन्नी तिर्यच तथा एक वायुकाय । मनुष्य में 2]7- 
श्रसन्नी मनुष्य के अपर्याप्त 0, सन्नी मनुप्य के अपर्याप्त 40। और 
कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त 5 । 

वेक्रिय योग मे 233--]4 नारकी के सभी 5 सन्नी तिर्य॑च के 
पर्याप्त, | वायुकाय के पर्याप्त, 5 कर्मंश्ूमि मनुप्य के पर्याप्त और 
98 देव के सभी । 

वेक्रिय मिश्र योग मे 2[9-वैक्रिय योग के 233 मे से 9 ग्रेवे- 
यक और 5 प्रनुत्तर विभान के पर्याप्त के 4 भेद कम । 

झ्राहारक और आझ्रााहारक मिश्र मे !5--कर्म भुमिज मनुष्य के 
पर्याप्त (कोई विशिष्ट सयमी सत ) । 

कार्मण काययोग मे 347--नारकी के 7 तिर्यच्॒ के 24 देव 
के 99, अससच्नी मनुष्य के 30। अपर्याप्त, सन्नी मनुष्य के ॥0) अप- 
यप्ति और 5 कर्मभूमिज के पर्बाप्त (गु 3 के) । 


आयोगी में 5-कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त [4त्रे गुणस्थानी। 
6 बेद हार- 


सवेदी से 563- तभी । 


पुरुष वेद मे 4]0-पाच सन्नी तिरय॑च के पर्याप्त ग्रौर श्रप यप्ति 
0, सन्नी मनुष्य के पर्याप्त और अ्रपर्याप्त 202 और देव के 98 । 


२ <- मै. 


स्का तर 
"जला 


जीव धडा ([75) 
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स्वीवेद मे 340-तीसरे देवलोक से वारहवे देवलोक तक 0, 
परे [वे तीसरे | किल्विषी, नव लोकातिक 9, नव ग्रैवेयक 9 
रिपाच अणुत्तर विमान के 5 । इन 35 के पर्याप्त और अपर्याप्त 
70 पुरुषवेदो के छोड कर शेप । 
नपु सक वेद में ।93-ना रकी !4 तिर्यंच 48 असन्‍्नी मनुष्य 
अ्रपर्याप्त 0, कर्मभूमिज मनृष्य के पर्याप्त और अपर्याप्त 30। 
एक्वेद मे 223 नारकी ]4, तिर्यच 38 (48 में से पाच 
सन्नी तिर्यच के पर्याप्त व अपर्याप्त 0 छोडकर) 0। शअसनच्नी 
'नुष्य के अपर्याप्त, ये सब नपु सक वेदी है । देव के 70 (तीपरे 
बलोक से लगाकर । ये सब पुरुष वेदी हैं) । 
दो वेद मे 300--मनुष्य अ्रकर्म भूमि के 30, अन्तर द्वीप के 
) पर्याप्त व अपर्याप्त ]72 और देवलोक के ]28 । (98 मे से 
पबेद के 70 कम) । 
तीन वेद मे 40-0 तिर्यच-पाच सन्नी तिर्य॑च के पर्याप्त और 
रर्याप्त | कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त और श्रपर्याप्त । 
श्रवेदी मे 45 कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त 5 । 
एकांत पुरुपवे द मे 70 तीसरे देवलोक से आगे के देव । 
एकात नपु सकवेद में )53 नारकी के 4, तिर्यच के 48, 
48 में से पाच सन्‍नी तिर्य॑च्र के पर्याप्त व अपर्याप्त [0 कम) 
सन्नी मनुष्य के श्रपर्याप्त 0] । 
॥ कषाय द्वार 
सकपायी में 563 भेद-सभी 


अकपायी मे-5 कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याशत । गुणस्थाव 
से [4 तक । 


(76) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





8 लेश्या द्वार 
सलेशी मे-563 | 


कृष्ण नील और कापोत, इन तीन लेश्या में, प्रत्येक में- 
459 ॥ 

नारक में 6-पहली दूसरी और तीसरी में कापोत लेश्या 
पर्याप्त अ्पर्याप्त 6 । तीसरी चौथी और पाचवी में नील लेश्या 
6 । पाचवी छठी और तातवी कृष्ण लेश्या 6 । 

48 तिय॑च में । 

303 मनुष्य के । 

02 देव के-भवनपति के 40, परमाधामी के 5, व्यतर 
के 6, जुम्भक के 0 | इन 5 के पर्याप्त अपर्याप्त । 

तैजो लेश्या मे-343-- 

]3 त्तियँच मे-बादर-पृथ्वीकाय अप्काय और वनस्पतिकाम 
के अपर्याप्त मे । सन्नी-तिर्य॑च पचेनिद्रय के पर्याध्त श्रपर्याप्त के 9 । 

202 मनुष्य-सन्नी के पर्याप्त और अपर्याप्त के । 

]28 देव के-भवनपति के 0, परमामो के 5, व्यत्तर के 
6, जुम्भक के 0, ज्योतिषी के 0, वैमानिक के पहले के ), 
दूसरे के ] और प्रथम किल्विपी के ! । इन 64 के पर्याष्त अप: । 
पद्म लिश्या मे--66 | 

]0 तिर्यच के-सम्नी पचेन्द्रिय के पर्याप्त श्रपर्याप्त । 

30 मनुष्य के-कमं भूमि 5 के पर्याप्त अपयप्ति । 

26 देव के- तीसरे | चौथे | श्र पाचवें | देवलोक दस 
किल्विपी ) श्रोर लोकन्तिक देव, 9 के पर्याप्त अ्रपर्याप्त 
शुक्त्र लेश्या मे-ह4 | 


५ हक 
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0 तिर्य॑च सन्नी के पर्याप्त अपर्याप्त । 

30 कर्मंभ्रूमिज मनुष्य के । 

44 देव के-वंमानिक के छठे से ]2वें तक देवलोक 7, तीसरे 
किल्विपी ।, ग्र वेयक 9 और अनुत्तर 5। इन 22 के पर्याप्त 
भ्रपर्याप्त । 

एकान्त कृष्णलेशी मे 4-छठी श्और सातवी नरक के पर्याप्त 
अपर्याप्त । 

एकान्त नील लेश्या मे 2-चौथी नरक के पर्याप्त अपर्याप्त । 

एकान्त कापोत लेश्या मे 4-पहली और दूसरी नरक के 
पर्याप्त अपर्याप्त । 

एकान्त तेजो लेश्या मे 26-ज्योतिपी देव के 0, वेमानिक 
के पहले | दूसरे ] और प्रथम किल्विषी [ | इन 3 के पर्थाप्त 
अ्रपर्याप्त । 

एकान्त पद्म लेघ्या मे--26 । वेमानिक के 3, 4, 5 देवलोक, 
दूसरे किल्विपी और लोकान्तिक 9 । इन 43 के पर्याप्त अपर्याप्त । 

एकान्त शुक्ल लेश्या में-44 । छठे देवलोक से !2वे तक 7, 
तीसरे किल्वियो | ग्रेवेयक 9 और अनुत्तर 5 || 

इन 22 के पर्याप्त अ्रपर्याप्त | एक लेण्या मे ।06 । 

]0 नारक के तीसरी और पाचवी नारकी छोडकर जेप 5 के | 
96 देव के ज्योतिपी के 0 वेमानिक के 38 | 
इनके पर्याप्त अपर्याप्त । 
दो लेण्या मे-4। तीसरी और पाचवी नरक के पर्याप्त 
प्पर्याप्त । 
तीन लेश्या म-36 | 
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35 तिर्य॑ंच के एकेन्द्रिय के [9 (पृथ्वी अप और वनस्पति के 
अपर्याप्त छोडकर ) विकलेन्द्रिय के 6 और असन्नी पचेन्द्रिय 
के 0 
]0] समूच्छिम मनुष्य के । 
चार लेश्या मे-277 । 
3 तिय॑च के-पृ"्वी, अप और वनस्पतिकाय के अपर्याप्त के । 
]72 मनुष्य के-अकर्म भूमि और अन्तद्वीपज के 86 के प अर. 
02 देवो के-भवनपति, परमाधामी, व्यन्तर और जुम्भक के । 
5| के प.ञ्र 
5 लेश्या मे-0 शुन्‍न्य कोई नही । 
छह लेश्या मे 40-सन्नी तिर्यंच के ।0 और कर्मभूमि के 
मनुष्यों के 30 
अलेशी मे-]5 कर्मभूमि के मनुष्य पर्याप्त के (4 वें गु ) 


9. सम्यकक्‍त्व हार 
सम्यग्दृप्टि मे 283 
)3 नारकी के (सातवी का अपर्याप्त छोडकर ) 
]8 तिर्यंच के-0 सन्नी तिरयंच के प श्रय । 5 असर्ती तिर्य॑च 
और 3 विकलेन्द्रिय के अप. । 
90 मनुष्य के-5 कर्मभ्रूमि, 30 अ्रकर्म भूमि, इत 45 के प* 
और अप । 


62 देव के- (5 परमाधामी और 3 किल्विपी के प औद 
अप. । 


जीव घडा (79) 


सिथ्याइप्टि मे 553 | 563 मे से पाच अनुत्तर विमान के 
प्‌ और श्रप ये 0 छोडकर । 

मिश्ररष्टि मे ।03-नारकी के 7, तिर्यच के 5, कर्मभ्ूमि 
मनुष्य के 5, देव, के 76 (परमाधामी के )5 किल्विपी के 3 श्र 
श्रनुत्तर के 5 ये 23 पर्याप्त कम करके) । सभी पर्याप्त ही है । 

एकान्त सम्यगदुप्टि मे (0--पाच अनुत्तर विमान के प. 
श्र अप । 

एकान्त मिथ्यादुष्टि में 280-सातवी नारकी के अप ॥, 
तिर्यंच के 30 (एकेन्द्रिय के 22, विकलेन्द्रिय के 3 और असन्‍्नी 
पचेन्द्रिय के 5 । इसके प ) मनुष्य के 23 (असन्‍्नी मनुष्य के 
श्रप 0], झतरद्वीप ५ और अप ॥2) देव के 36-परमाधामो 
85 भर किल्विपी 3 के प और अपर्याप्त । 

एक दृष्टि मे 290-एकान्त सम्यग्‌दुप्टि के ।0 और एकान्त 
मिथ्यादुष्टि के 280 । कुल 290 । 

दो दृष्टि मे [70-नारकी के 6 पहली से छठी तक के भ्रप । 
तिर्यच के 3-पाच सन्‍ती तिर्यच, पाच असस्नी तिर्यच श्रौर तीन 
विकलेन्द्रिय, इनके श्रप । मनुष्य के 75 | कर्मभूसि के अ्रप 5 
श्र अकर्म भूमि के प और अपर्याप्त 60 । देव के 76-99 में से 
5 परमाधामी 3 किल्विपी तथा अ्रणुत्तर विमान । ये 23 कम 
करके शेप सभी के अपर्याप्त । 

तीन दृष्टि मे ॥03-नारकी के 7, सन्‍नी तिर्यच के 5, मनृप्य 
कर्मभूमिज के ]४ ग्रौर देव के 76 | इन सभी के पर्याप्त (मिश्र- 
दृष्टि के समान) 

सास्वादन समकित में 2]3-नारकी के 3 (सातवीं नारकी 
का भ्रप छोड कर) तिरयंच मे ।8 (5 श्रसन्‍्ती तिर्ंच और 3 
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विकलेन्द्रिय के भ्रप और सच्ची तिर्यच के प. श्रप 0)। मनुष्य 
मे-पन्द्रह कर्मभूमि के पर्याप्त अपर्याप्त 30 | देव से ]52-भवन- 
पति 0, वाणव्यतर 6, जुम्मक 0, ज्योतिषी 0, वेमानिक 
]2, लोकातिक 9 और ग्रेवेवक 9 के प अप. (परमाधामी 
किल्विषी और अवनुत्तर छोड कर) । 

वेदक समकित में ।03-मिश्रदुष्टि के समान । 
उपशम समकित में 205-- 

3 नारक के-- सातवी के ग्रप को छोडकर । 

]0 तिर्यच के--सन्ती पचेन्द्रिय के प श्रप । 

30 मनुष्य कै--कर्मभूमि 5 के प श्रप. । 


]52 देव के --5 परमाधामी 3 किल्विपी और 5 अनुत्तर 
के प अप छोडकर | 


क्षायोपणशमिक सम्यक्त्व से--275 । उपशम को 205 में 30 झक« 
मंभूमि के मनुष्यो के 60 और 5 भश्रनुत्तर के 30, ये 70 
ओऔर मिलाने से 275 । 
लायिक सम्यक्त्व में 262 । 
8 नारक क-प्रथम के चार सारक के प. ग्रप । 
2 तिर्थंव कं --सन्‍नी थलचर युगल को प अप. । 
90 मनृष्य क--5 कमंभूमिज और 30 प्रकर्मभूमिज के 
प अ्रपर्याप्त 
62 देव क--5 परमाघामी और 3 किल्विपी को प. अ्रप 
ऐसे 36 छोड़कर ३ 
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0. ज्ञान हार 

समुच्चय वल ज्ञानी और मति-श्रुत ज्ञानी मे 283। सम्यकत्व के 

समान । 
प्रवधिज्ञानी में 2!0-- 

]3 नारक मो-सातवो के अप छोडकर। 

5 तिय॑ञच मो -सज्ञी पचेन्द्रिय के प । 
30 मनुष्य मो--5 कर्मभूमिज के प्‌ अप । 
62 देव मे--5 परमाघामी शौर 3 किल्विषी के 36 छोड- 
कर। 

भन पर्यय और केवलज्ञानी मो--]5 कर्मभूमिज मनुष्यों के प । 
मतिश्रुत भ्रज्ञान और समुच्चय अज्ञान मे--553 (पाच अनुत्तर 

विमानवासी देवो के 0 भेद छोडकर) । 
विभगज्ञान मे--222 । 

]4 नारक के प श्रप सभी | 

5 तिय॑च मे--सज्ञी पचेन्द्रिय के पर्याप्त 
]5 मनुष्य मे--5 कर्म भूमिज के पर्याप्त । 
]88 देव मे--5 अनुत्तर देवों के प्‌ अप, छोडकर। 
4. दर्शन द्वार 

घक्ष॒दर्शन में 557-नारकी के 4, तिर्यच के 22-- 

(चौरिन्द्रय, प्रसन्नी और सन्नी पचेन्द्रिय, इन ] को पर्याप्त॑ 

अपर्याप्त ) । मनुष्य के 303 और देव के 98 । 
प्रचक्षुदर्शन में 553--सभी । 
भ्रवधिदर्शन मो 247--नारकी के 4, सन्‍नी तिर्यच्र प. के 5, 

कर्मभूमिज मनुष्य के प. अप. 30 और देव के 98 | 
फ़ैवलदर्शन में !5--कर्म भ्रूमि के मनुप्यो के पर्याप्त । 
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2. संयम द्वार 

समुच्चय सयत और सामायिक, सूक्ष्म-सपराय झौर यथाख्यात 
चारित्र मो )5 | पन्द्रह कर्मभ्रूमि के मनुप्य के पर्याप्त । 

छेदोपस्थानीय और परिहार-विशुद्धि चारित्र मो [0--5 भरत और 
5 एरवत के मनुष्य के पर्याप्त । 

सयतासयत मे 20। सन्नी तिर्यच के प 5 और कर्मभूमि के 
मनुष्य के प. 5। 

असयत मे 563- सभी । 

नो सयत नो श्रसयत नो सयतासयनत (सिद्ध) मे नही । 


3. उपयोग द्वार 
साकार और शअ्रनाका र उपयोग मो 563--सभी । 


4. आहारक द्वार 
आहारक मो 563--सभी । 
अनाहारक मे 347--7 नारक, 24 तिय॑च, 202 मनुष्य भ्ौर 
99 देव--ये सब पर्याप्त, तथा कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त 
5 (॥3वें [4वें गुरास्थानी) । 
5. भाषक द्वार 
भाषक में 220 भेद-- 
7 नारक के पर्यात | 
]3 तिय॑च के -3 विकलेचि्रिय, 5 असन्‍नी और 5 सस्ती 
पचेन्द्रिय के पर्याप्त 
30] मनृप्य के-सन्‍्नी मनुष्य को पर्याप्त । 
99 देव के--सभी पर्याप्त देव । 
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ग्रभाषक मे 358 -- 
7 नारक के अपर्याप्त ) 
35 तिर्यंच के-एकेन्द्रिय के 22 प अप.] विकलेन्द्रिय 
3 झ्रप. श्रौर सन्‍नी-असन्‍न्ती पचेन्द्रिय के अपर्याप्त 0 
27 मनृष्य क--0] सन्नी श्रौर 0] असन्ती के अप. 
तथा 5 कर्मभूमि के प (श्रयोगी) । 
99 देव के-सभी भर 


6: परित्त 20 भव्य और 2] चरम द्वार- 
परित्त, भव्य, चरम और प्रत्येक मो 563 | 
श्रपरित्त श्रभव्य और अ्च रम मे प्रत्येक मे 553 (पाच श्रनुत्तर 
विमान के प ञ्रप छोडकर) । 
7* पर्याप्त द्वार 


पर्याप्त मो 22!--नारकी 7, तिर्यच 24, मनुष्य 0] और देव 
99 । 

प्रपर्याप्त मो 332-नारकी, 7 तिर्यच 24, समन्‍नी मनुष्य 0[अ्रसस्नी 
मनृष्य 40] और देव के 99 | 


8. सुक्ष्म द्वार 

सूक्ष्म में (0--पांच सूक्ष्म स्थावर को प. अप, । 

बादर मे 553--सूक_्ष्म के )0 कम करके । 
9. सन्नी द्वार 


सन्‍नी में 424--तारक के 4, तिर्यच पंचेन्द्रिय फे 0, मनृप्य के 
202 (समूच्छिम छोडकर) शझौर देव के )98 । 
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असन्नी मे 9] 
] नरक मो--पहली का अपर्याप्त । 
38 तिर्यच क--सन्‍नी के 0 छोडकर । 
0] मनुष्य के - असन्‍्नी । 
5। देव के--]0 भवनपति के, 5 परमाधामी के, 6 
वाणव्यन्तर के , 0 जुम्भक के । 
ये सब अपर्याप्त है । 


22. संहनन द्वार 


वजञ्ञ -ऋषभ-नाराच सहनन मो 2!2--सस्नी तिर्यच के |0 
और मनुष्य को 202 (सन्नी तिर्यच और सन्नी मनुष्य के पञ्रप )। 

मध्य के चार सहनन में 40-सन्‍नी तिर्यच के 0, मनुष्य 
को 30 कर्मभूमिज मनुष्य के प श्रप मो । 

सेवातं सहनन में 79-- 

48 तिर्यच को 
3 असन्‍नी मनुष्य को अप. 0। और कर्म भूमिज मनुष्य 
के पर्याप्त अ्रपर्याप्त 30 | 


23. संस्थान द्वार 


समचतुरख्र सस्थान में 40 -- 
]0 सन्नी तिर्यच के । 
202 सन्‍्ती मनुष्य के । 
98 देव के-- सभी । 
मध्य के चार सस्थान में 40 । सहनन के समान । 
क सस्थान मो !93। 4 नारक के. 48 तिथच के 
3] मनुष्य के (असन्‍्ती मनुष्य के अप 0] और कर्ममृूमिज 
मनृप्य कंप अप 30) 
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24 क्षेत्र द्वार 

एक भरत और ऐरावत क्षेत्र मे-5] । पाचो मे 63 । 

48 तिर्यंच के और 3 मनुष्य के । सन्नी मनुष्य का श्रप और 
पर्याप्त और असन्नी मनुष्य का अपर्याप्त । 

महाविदेह क्षेत्र मे 93 । 48 त्तियंच के । 45 मनुष्य के-सन्नी 
भनुष्य का अप ।, और पर्या 4, श्रसच्ची मनुष्य श्रप | हेमवय 4, 
हैरण्यवय ], हरिवास !, रम्यक्वास !, देवकुरु ।, और उत्तरकुरु 
। । इत छ के पर्याप्त अपर्याप्त समूच्छिम ]8। 

जम्बुद्वीप मे 75 । 48 तिर्यच के सभी । 

27 मनुप्य के-। भरत, | ऐरावत, । महाविदेह, | हेमवय, 
] हैरण्पवय, | हरिवास, | रम्यकवास, | देवकुरु, | उत्तरकुरु, ये 
9प. 9 अप श्रौर इनके 9 असन्नी के श्रप । 

लवण समुद्र मे 2/6। 48 तिर्यच के, 68 मनुग्य के-- 
छप्पन अतर द्वीप के प श्रप. 02 श्रौर इनके असक्नी के अप । 

घातकी खण्ड मे ।02। 48 तिर्बच के । 54 मनुष्य के-2 
भरत, 2 ऐरावत, 2 महाविदेह, 2 हेमवय, 2 हैरण्पवय, 2 हरिवास 
2 रम्पक्वास, 2 देवकुर, 2 उत्त रकुर। इस |$8 के प. भ्रप. और 
इसके असन्नी के श्रप | 

कालोद्धि समुद्र मे 48 । 46 तियेच्र के (48 मे से ते उवाय 
के प. और अप. 2 कम) 

ग्रे पुष्फर व द्वीप से ।02 । भातकीसड के समरन । 


नकल 86) तत्व का वाला-ज्ञान की कुन्‍्जी 


आअढाई द्वीप में 35[-- 
48 तिर्यच के 
303 मनुष्य के 

अढाई द्वीप के वाहर 8-06 -- 
46 तिर्यच के (48 में से वादर प्ेठकाय के प श्रप॑ कम) 
62 देव के-0 वाणव्यतर के, ]0 जूम्भक के, 5 ज्योतिषी 
अचर | इन 3] के प अप. । 


नीचे लोक मे ]5-- 
[4 तारक के-- 
48 तिर्यंच के-- 
3 मनुष्य के-महाविदेह क्षेत्र की सलिलावती विजय कै पं. 
झ्रप और असन्नी के अप | 
50 देव के-0 सवनपति और > परमाधामी के प अप । 
ऊचे लोक में |22-: 
46 तिर्य॑ं्र के (48 में से वारदर तेउकाय के पं अप केस ! 
76 देव कै-2 वैमानिक, 3 किल्विपी, 9 लोकॉतिंक, 9 
मैवेयक श्रौर 5 भ्रणुत्तर विमान, इनके प. अप, । 
तिच्छें लोक मे 423-7 
48 तिर्य॑च के । 
303 मनुष्य के । 
+2 देव कै-]6 वाशव्यम्तर, [0 जुम्भक और 0 ज्यौविी 
के प. अप- । 


जीव घडा (87) 





सिद्धशिला में ]2-सूक्ष्म पाच स्थावर और बादर पृथ्वीकाय के 
प्‌ भ्रप । 

सिद्धशिला के ऊपर तथा सातवी नरक के नीचे, लोक के चरमान्त 
में [2-सूक्ष्म पाच स्थावर और बादर वायुकाय के प्‌ अ्रप. । 


25. शाश्वत द्वार 

शाश्वत में 250 -- 

7 नारक के । 

0] मनुष्य सन्नी के पर्याप्त । 
99 देव-सभी के पर्याप्त । 

43 त्तियच के-(पाच सन्नी तिर्य॑च के अ्रपर्याप्त कम) । 
प्रशाश्वत्त में 33 -- 

7 नारक के । 


202 मचुष्य के-सन्नी मनुष्य के ।0। और असभ्नी मनुष्यके 0] 
99 देव के । 


5 तिय॑च के--सन्ती तिर्वच के । 


बे सभी अपर्याप्त हैं । 
26. अमर द्वार 
पध्मर में 92 । 
7 तारक के । 


86 मनुप्य के--30 अकम भूमि और 56 अन्तहीप के । 
99 देव के । 
पे सभी अपर्याप्त अवस्था में अमर होते हैं । 


(88) तत्व का ताला-ज्ञान की कुन्जी 





मरने वाले 37!-- 
7 नारक के । 
48 तिर्य॑च के । 
2]7 मनुष्य के--!0] असन्‍्ती के अपर्याप्त, 0[ सन्‍्ती के 
पर्याप्त और 5 अरकर्मभूमि के अपर्याप्त । 
99 देव के पर्याप्त । 


27. गर्भेज द्वार 
गर्भज में 222 - 
0 तिर्य॑च के समन्‍्ती पचेन्द्रिय । 
202 मनुष्य के--सन्‍्नी मनुष्य के प अप. । 
नो गर्भज में 353]-- 
]4 तारक के । 
38 तिर्यंच के--सनन्‍नी छोडकर । 
0] मनुष्य--असस्नी मनुष्य के पर्याप्त । 
398 देव-सभी । 


अवम्‌, भले ५. खेवमक्मू भंसे + सेवमु, भले £ 


मनन किसयप न का ताला ज्ञान की कुन्जी (89) 


- 
सावधान रहे व्रोथ जे 


#्जन्ल_्_ 2 एएएएआ 


द्ठोथ छयों उत्पग्न होल! है + 

. अहंकार पर चोट लगने पर क्रोध उत्पन्न होता हैं। 

2. जर, जोझ आर जमीन के काररत कऋरौध की उत्पत्ति होती है १ 
3. खेत, वसुठ शरीर और उपाधि इन चार कारणों से छध 

पैदा होता है ' 

४. .प्रनुचित व्यवहार भो ऋेध उत्पस्त करता है 

5. स्वाथे पूर्ति में वारय पंडने पर ओषध उत्दत्त होता है १ 
6. अम के कारण बोध पैदा होता है । 

न... श्रधिक परेशान फरने से क्रोध उफनता है । 

8. धोखा देने पर ऋध उत्पध्त होता 8१ 

9. बेर, भाव, दुष्मती से कोध जन्म लेता है । 
१0...दुरवेचन सुत्केर भो क्रोध माता है । 


च्जोथ से हानिर्या *८ 
3... ऋ्रेध भयानक दावीनल है इसमें जो भी िचरशा करता है 
बह जलकर भर्म हो जाता है 


2. जीवन उपी प्याले में फ़रोध जहर है। इसको जो भी पीता है 
बहू विनाश की औ्रोर जाता है । 


(490) सावधान रहे क्रोध से 
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ऋ्रोधी व्यक्ति अच्छे घुरे का ज्ञान व विवेक खो बेठता है । 
क्रोधो नेत्रशील होते हुवे भी श्रन्धा हो जाता है। 

क्रोध करने से रक्त विष बन जाता है। 

ऋोध करने से शारीरिक एवं मानसिक दोनो शक्तिया क्षीण 
होने लगती है । 

क्रोध जीवन की समग्र शालत्रि को अश्रशांत कर देता है । 
ऊोधी व्यक्ति हमेशा परगलपन से ही जीता है । 

अ्रधिकाश रोगो का कारण सिर्फ क्रोध है । 

क्रोध से प्रीति का नाश होता है । 

क्रोधी व्यक्ति के पास कोई रहना नहीं चाहता है। 

क्रोध से आात्सा का पतन होता है । 

ऋरोधी व्यक्ति निवृत गतियों मे भ्रमण करता है। 

ऋरोधी हर जगह से श्रनावर पाता है । 

ऋषी व्यक्ति मे दया एवं करुणा का अभाव रहता है। 
ऋष उद्धव ग पेंशाकर सद्गति का नाश करता है। 

ऋष से दूसरा तो नही पर ऋधी श्रवश्य भस्म हो जाता है । 


क्रोध अग्नि है । यह श्रग्नि श्रात्मा के समस्त शुभ अ्रनमोल 
गु(णो को भस्म कर देती है । 


कोध से चाण्डाल प्रवृत्ति पनपती है। राक्षसी भाव पेदा होते 
हैं। मौत की जड़ क्रोध है । 


ओऋध से ज्ञान को क्षति पहुंचती है। मन चंचल होता है। 


ऋोध से ग्रात्वे लाल होदो है। चेहरा डरावना लगने लगता 
है । 


तत्व का ताला ज्ञान की कुन्जी (9]) 





22. क्रोध से श्वांस की बिमारी होती है । उच्च रक्तचाप होता 
है, हृदय गति रक जाती है ॥ (हा श्रटेक ) 
23. क्रोध से मल्तिष्क गरम हो जाता है । शरीर कांप॑ने लगता है। 


24. क्रोध से निकली वांखी, जहर है। शस्त्र का घाव भर जाता 
हैं पर क्रोधी के शब्दों के घाव कभी नहीं मरते हैं । 

25. क्रोध फे वश से होकर व्यक्ति खुद मर जाता है, या किसी 
-को सोत दे सकता हैं । 


बक्तोध पर विजय केसे पाई जावे ? 


3. क्रोध रूपी शत्रु का दमन क्षप्ता रूपी शस्त्र से हो सकता हैं। 
2. जब तक कोघ रहे तब तक मौत शअ्रवस्था से रहे + 
3. फ्रोध शांत करने के लिए सासाहार त््यागने फा संकल्प लें । 
4. ग्रशोध को विवेक से जीदा जा सकता है । 
5. सहिष्णुता क्षमा भाव से व्शोघ शांत रहता हैँ । 
6... ब्जेघ की विभारो का इलाज समता एवं सदभाव है। 
7. संत संगत से व्जेध शांत होता है । 
$ फ्रोघ पर विजय पाने के लिए नम्नता एवं विनय रक्‍्खें । 
9. प््छोष ग्ावे तो मुह में पानी रखें । 
30. ऋोध फे समय धर्म मंत्रों फा जाप करें । 


3].  ऋेध को शांत करने के लिए मन को शांत रखने फा प्रयत्न 
फरे। इन्द्रियो फी वश में रखें । 


अल, 7 पाल १92) सावधान रहे क्रोच सै 


ऋ्रोच नहीं करने से काभ 77 


4. 


प्र 
3. 
प 


30. 


क्रोध न करने से व्यत्ति शक्तिशाली होता हु 

व्होध नहीं करने से बाखी में मिठास व॑ भभाव रहुता है। . 
क्रोध नहीं होने से मच स्वच्छ्व त्चाव रहित रहता हू 
व्लोध नहीं करने से विवेक की प्राप्ति होती है. एवं सब जगह 
प्रियपात्र बन जीता हैँ १ 

व्कोघ नहीं करने से घ॒र्म का महत्व समझे में आता है) तप: 
सथा का फल मिलता हैं । सच मुदाव नहीं होता है. ' भ्रात्मा 
को शान्ति मिलती है। 

क्रोघ के अभाव में शरत्र भी मित्र वन जाति हैं 

स्लोध नही करने से घैयें, सहनशीलता जैसे संदगुणों कीं 
प्राष्ति होती है. 

व्कोध नहीं करते से मौक्ष की आप्ति होती है 

व्योष नहीं करने से सन स्थिर रहता है. १ 

वब्छोष नहीं करने बाले व्यक्ति दर जगह, भ्रावर पाते हैं 


(मश्लुर ब्याखंयानजी श्री खुमति झुनिर्जी 
झन्‍्खा- सही डायरी सी. 


> आत्शजीफशि लाख? 


| झुद्धि-पत्र 
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सुक्तक 


गिपदाप्रो मे भी तुम मु वराले रहे, बलि रोएने वाले नी चकराते स्हे। 
कट फूटीने पथ पर बटत्कर ऐ नाना, हमेशा सत्य छा भष्डा फदराते रहे।। 


